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.] उद्भव और विकास 
काव्यशास्त्र की विकास यात्रा का मूल्यांकन करने वाले सभी विद्वान इस 
शास्त्र का मूल ऋग्वेद को मानते हैं। ऋग्वेद में काव्यशास्त्र से सम्बन्धित रस 
अलंकार, रीति आदि पदों का अनेक बार प्रयोग हुआ है। डॉ. पी.वी. काणे ने 
ऋग्वेद के एक मंत्र को उद्धृत कर उसमें चार उपमाएँ दिखाई हैं - 
अभ्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्त्रारुगिव सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उजशती सुवासा उषा हस्लेव निरिणीते अप्स:॥ 
ऋग्वेद-/24/7 
डॉ काणे ऋग्वेद के एक अन्य मंत्र में रूपकातिशयोक्ति अलंकार की ओर 
ध्यान आकर्षित करते हैं- 


द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पलं॑ स्वादवत्त्यनएनन्नन्योइभिचाकशीति॥ 
ऋग्वेद -.64.20 
डॉ. काणे का मानना है कि इन मंत्रों में प्रयुक्त उपमा तथा अतिशयोक्ति 
अलंकार अत्यन्त उत्तम कोटि के हैं। इसी प्रकार व्यतिरेक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, 
अनन्वय आदि अलंकारों का पर्याप्त प्रयोग ऋग्वेद तथा अन्य वैदिक ग्रन्थों में 
मिलता है। काव्यशास्त्र के विविध तत्त्वों को आधार बनाकर अनेक विद्वानों ने 











बैदिक देक साहित्य का अध्ययन किया है तथा सार रूप में काव्यशास्त्र का मूल 
वैदिक साहित्य को मानने के अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये हैं। डॉ. काणे का 
मानना है कि ऋग्वेदकालीन कवियों (ऋषियों) ने उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक 

आदि अलंकारों का प्रयोग ही नहीं किया, वरन्‌ काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों का भी 




















क्‍ संवाद (ऋग्वेद ले और ऋग्वेद 070) 
और पाणि संवाद (ऋग्वेद 0.08) आदि अनेक सूक्त हैं 
दृष्टिगत होने वाले कथनोपकथन के समतुल्य हैं। ऋग्वेद में वीणा ( 
दुन्दुभि (.25.5, 6.47.29) , गर्गर (7.69.9) आदि वाद्य यंत्रों का रा 
ऋग्वेद के एक मंत्र में उषा देवी की तुलना नर्तकी से की गई है। व है न : 
चक्षवाली है तथा आभूषणों को पहनकर नृत्य करती है (ऋग्वेद .9: 
भरतमुनि ने नाट्य के प्रमुख तत्त्वों पाठय, गीत, अभिनय तथा रस 
क्रमश: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद को माना है - 
जग्राह पाठ्य ऋग्वेदात्‌ सामभ्यो गीतमेव च। 
अजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथर्वणादपि॥ 
नाट्यशास्त्र .7 
इन तथ्यों के आधार पर काव्यशास्त्र का मूल ऋग्वेद को मानने में कोई 
अतिशयोक्ति नहीं है। द 
ऋग्वेद के परवर्ती ग्रन्थों में काव्यशास्त्रीय 
4 ता गया है। जप निवर के हो 
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ँ इस प्रकार के अनेक उदाहरण ब्राहमण, आरण्यक एल उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
.. क्षी मिलते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में रस को परमानन्द स्वरूप कहे गत है जिसको डे गो 
.. काव्यशास्त्र में बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किया गया तथा उसकी सिर 
॥ में अनेक प्रमाण प्रस्तुत किये गये - रस हयेवाय॑ लब्ध्वाउउनंदी भवति। र्सो 
| बै सः। आचार्य यास्क ने अपनी रचना निरुकत में उपमा अलंकार का भेद सहित 
वर्णन किया है। आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी में उपमा के विविध अबयवों 
का वर्णन किया है। परन्तु समग्र रूप से काव्य ग्रन्थों की उपलब्धि रामायण और 
महाभारत के रूप में होती हैं। रामायण को आदिकाव्य कहा जाता हैं। परवर्ती 
कवियों के लिए ये दोनों महाकाव्य उपजीव्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। इतना ही 
नहीं, इन दोनों महाकाव्यों को परवर्ती काव्यशास्त्रकारों ने लक्ष्य ग्रन्थ के रूप 
में स्वीकृति दी तथा इनके आधार पर विविध काव्यशास्त्रीय ४ कक का उन्मेष 
| हुआ। लक्षणकारों ने अपने मत के समर्थन में इन दोनों महाकाब से प्रमाण 
। प्रस्तुत किये। ध्वन्यालोककार आचारय॑ आनन्दवर्धन घ्वनि-सिद्धान्त की स्थापना 
में रामायण को प्रमाण रूप में उपस्थित करते हैं - 
क्ाव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा। 
क्रौज्चद्वन्द्ववियोगोत्थ: शोक: श्लोकत्वमागत:॥ 
ध्वन्यालोक ॥.5 
इसी प्रकार आचार्यों ने सिद्धान्तों के निर्माण में इन दोनों महाकाव्यों का 
भरपूर उपयोग किया। इन दोनों महाकाव्यों के प्रणयन के बाद संस्कृत 
काव्य-परम्पपा का खूब सम्बर्धन हुआ। भास, कालिदास, दण्डी, भारवि, 
अश्वधोष आदि महाकवियों ने अपनी लेखनी से श्रेष्ठ काव्यों कौ रचना कर 
काव्य सृजन की परम्परा को पराकाष्ठा पर पहुँचाया। 


परन्तु काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रन्थ के रूप में भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र 





ही प्रथम रचना है। इसके पूर्व हमें कोई आकर ग्रन्थ नहीं मिलता है, जिसमें 








्श अहियाजर, 
सिद्धालों का विवेचन हां। इसका यह तात्पर्य नहीं कि 
शैले ग्रन्थ नहीं थे। मादयशास्त्र को प्रौदता से ही सिद्ध हो जाता 3 
उसकी रचमा के पूर्व पर्याप्त लक्षण ग्रन्थ उपलब्ध थे। भरत मुनि ने उन, 
समनन्‍्यय नाट्यशास्त्र के रूप में किया। जूनागढ़ (।50 ईपू.) में प्राप्त 
के शिलालेख के अध्ययन के आधार पर द्वी. काण का मानना है कि इस दाम 
काव्यशास्तर को पर्याप्त लिकास हो चुका था। इस शिलालेख का रत 
अपने समकालीन कांव्यशास्त्र म॑ प्रस्तुत कवियों क जतर की रचना जय 
प्रयान कर रहा है। (संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास पृ. 47)। अमकालेन 
अन्य शिलालैखों में भी काव्यशास्त्र को समृद्धावस्था का प्रमाण मिलता है। हु 
सब प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते कि नाटयशास्त्र से पूर्व अनेड 
काव्यशास्त्रीय लक्षण ग्रन्थ प्रचलित थे परन्तु ताट्यशास्त्र को प्रीढू आधा में 
घूमिल हो गये तथा पी-घीरे उनका अस्तित्त भी समाप्त हो गया। 
नाटयशास्त्र के: अध्ययन से ज्ञात होता है कि इसके पूर्ल नाट्यशास्त्र एड 
काव्य यो अंलेकार शास्त्र दो. अलग-अलग विधाय थो। परन्तु दोनों में स्नाहि 
विषयक समानता के कारण भरतमुत्ति ते इनका समन्वय किया 
शअ्रव्यकाय्य की प्रधानता के कारण अपने ग्रन्थ क॑ 
अभिषित किया। इसमें नाट्य एवं काव्य के विनिपत 
विवेचन है। इसमें 36 आध्याय हैं 


तथा काव्यों पे 
हि टियंग्रास्ज जाथय ४१ 
विषयों का अत्यन्त सक्ष् 


नाट्यशास्त्र में काव्य के विविध विषयों का सुक्ष्म विवेचन के बाद घी 
काव्यशास्व्रीय चिन्तन का प्रवाह भाषत , देण्डी, उद्भट, वामन, हट 
आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि ज्ाचायां ने आनी लखनी 
से इस प्रबाह को सप॒द्ध किया। काव्यशास्त्र के कुछ प्रसिद्ध 
आुन्धंद- 


नहीं रुका 


आचार्य एवं उनके 


भरतमुनि नारएयजार 

घ्राषह न काब्यालंकार 
द्ण्डों का क्राव्यादश 
बामन >- काव्यालंकारसत्र 
क््द्वर - काव्यालंकार 
आनन्दर्घन - घ्वन्यालॉक 


आहरित्यपास्तं का परिचय 


अंपिनत पएूप्त न्‍- 


गजशेग्बर ध 
घनजजय 
क्ुन्तक ढ 
शेमन्द्र 

भोज * 
प्रष्मर 

हैपचन्द्र - 
लिएचनाश 

जगन्नाथ - 


रन प्रसिद्ध ग्रन्थों के अतिरिक्त आचायों ने अंक लक्षण डीका , लाद तथा 
पकाण ग्रन्याँ का प्रणयन कियां। हते सब्रका कान्मशास्त् के विकास पें 


मर्तत्तपुण स्थान गश हें। 


कऋतव्यशास्त्रोय 


वागदांय के रूप 


कांव्यशास्त्र के प्रमखं प्रस्थान तथा उनक प्रय ब॒र्तक आजातन!- 


रस सिद्धान्त 
गति मिद्धान्त 


अलंकार 


धखाचारयाों 
साक्ष-सांध सिंचिंध प्रिद्धान्तों को स्थापता को। 
था -काव्यात्मा विधयक सिद्धात्त। काव्य के स्वरूप की संकल्पना के प्ाथ है| 
ग्राचार्यों के समक्ष काव्य कौ आत्पा विषत्रक प्रश्न छड़ा 
अपनी-अपनी दाष्टि से सतर्क काव्य की जात्मों का निलूपण किया और उनके 
परवती काव्यशास्त्रीय आचार्यों ने खण्डत-मण्डन पूर्वक उनका प्राष्तण व 

गकरण किया। दत्त प्रकार काव्यशास्त्र नें कांव्गात्मि के सम्बन्ध में मुख्य छल 
ते छः सिद्धान्तों कौ स्थापना हुई। अपने-अपने समर्थकों के साथ ये सिद्धान्त 
पें बिकमिते हएं। 


नाट्यशॉस्त्र पर अभितवभारती एवं 
स्जन्यालौक पर लोचन टॉका 
कात्यमोपासा 
दशारूपक 
अक्रोक्तिजीचित 
ओधित्याँतिचारच्थोी 
फरस्वलोकण्ठांभरण 
ऋध्यप्रकाश 
काव्यमौमासा 
चंम्द्रालीक 
झाहित्यदर्पण 


उस्कागाधर 


ने तिलिध काज्य-तंत््तों का उन्मंष करने के 
इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 











गया। आजायौ ने 


परंछ घ्ुनि 
बाधन 


पाप 


बक़ॉक्ति सिद्धाता ८. वी चक 

इस प्रकार काव्यशास्त्र के विकास की याजा वैदिक काल से मी 
प्ररतम॒त्रि द्वात सुदृढ़ रूप से व्यवस्थित हुई तथा 'मामह, दण्डी, आप होका 
ककया गया। मस्मट, धनज्जय तथा विश्वनाथ आंदि ने इसको पुनव्यंजस्थित उ्म्मेष् 
किया। आधुनिक पिन्तक यो रेवाप्रसाद द्विवेदी, प्रो. राधावलल्‍लभ जिपादो. थे 
ण्जेद्ध मिश्र जैसे आचार्य अपनी रचनाओं से इसके प्रवाह को अक्षुण्ण 885 
हुए हैं। पुण्ण बनाए 

3.2 काव्यशास्त्र के विविध नाम 

संस्कृत साहित्य में काव्यशास्त्र के लिए विविध अभिघानों का उल्लेख 
लता है। वर्तमान में भी इस शास्त्र के अनेक नाम दिये गये हैं। यहाँ कुछ 
प्रमुख नामों का विवेचन द्रष्टव्य हैं। 


क्रियाकल्प-संस्कृत काव्यशास्त्र का एक नाम क्रियाकल्प भो है। सर्वप्रथम 
अमायण में काव्यशास्त्र के लिए. क्रियाकल्प' पद का प्रयाग करत हुए कहा 
गया है- 

फक्रियाकल्पवब्िदश्चैव तथा काव्यविदोजनान्‌। 


यहाँ प्रवुवत ' क्रियाकल्पविदू' और 'काव्यविद्‌' पदों का संबंध काव्यशास्त 
मे है। क्रियाकल्प का अर्थ है- काव्य सौन्दर्य को परौक्षा करन म॑ सक्षम तथा 
कव्यविद का तात्परय है काव्य को जाननेवाले अर्थात्‌ काव्यरस का जानन्द 
उठाने वाले लोग अर्थोत्‌ सहृदय। द 


आचार्य अरहतातत शर्णीत कामशासघ्त्र म॑ भी क्रियाकलल्‍प एुह का प्रयाग 

तह के अर्थ में हुआ है। वहाँ चौसठ कलाओं के व्णन-प्रसंग में 

क्रियाकल्प को भी एक प्रमुख कला स्वीकार किया गया हैं। 

क्रियाकल्प में प्रयुकत क्रिया का अर्थ | 
युक्त क्रिया का अर्थ है-काव्यग्रन्थ तथा कल्प का अर्थ 


है-विधान। इस प्रकार काव्यग्रन्थों २ 
है-विधात। इश्च प्रकार काव्यग्रन्थों का विधान करने बाला शास्त्र क्रियाकल्प है। 
आचार्य जपमंग़ला ने क्रियाकल्प के विषय में लिखा है... 





काव्यालंकार-काव्यशास्त के' प्रसिद्ध आचार्य भासह, तामन तथा रुंद्रट के 

शन्‍्धों का नाम कान्यालकार है। इन ग़न्सों में काव्य के विंविघ लिषयों के साथ 
अलंकारों का विस्तृत लिवेचन किया गया है। आचार्य वपनत ने अलंकार के 
सम्बन्ध में लिखा है-कार्व्यं ग्राहयपलकगत्‌) सौन्दर्यपर्लकार:। ( काव्यालंकास्सूत्र )। 
त्यष्ट है कि अलंकार पद सौन्दर्य का चाचक है। काव्य में सौन्दर्य का आधान 
जो प्रकार से होता हैं-], अलंकारों से 2. अलंकार पिन्‍न रसादि से। अर्थात्‌ काव्य 
में सौन्दर्स की प्रधानता होतीं है। सौन्दर्य के कारण हो काव्य ग्राहम होता है। इस 
आश्यार एर कहां जा सकते है कि काव्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्यों को कात्यालंकार 
इसलिए कहते हैं कि इनमे काव्यगत्त सौन्दर्य सामग्री का घिलेचन एबं विएलेषण 
क्रिया जाता हें। इस प्रकार कऋाव्य-सौन्दर्य की विवेचना करेगे के कारण इस 
चिधा का नाम काध्योलेकार पड़ा। यह नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ तथा अनेक 
आचायो ने अपने ग्रन्थों का माम काज्यालकाः श्खां। 


अलंकारशास्त्र-भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र मे चार अलंकारों का जिलेचन 
किया है-ठपमा, रूपक, दीपक एवं चयमक। बाद में अलंकार्रों का ज्यापक 
विस्तार हुआ। आचार्य भामह ने 58 अलंकारों (दो शब्दाल॑कार तथा 30 
अर्धालंकार) का निरूपंण किया तथा काव्य में अलंकारों की अपरिहार्यता को 
स्वीकार करते हुए अपने ग्रन्‍्थ का नाम ऋव्यालंकार रखा। उनका मानना है कि 
जम प्रकार आभणणों के बिना कामिनी का मुख्य सुशोभित नहीं होता है, उसी 
प्रकार अलंकारों के अमाव में काच्य सुशोगित नहीं होता हैं- 
न कात्तमपि निर्भुषणं विभाति वनितामुखझप। 

आचार्य 'पामह के द्वारा काव्य में अलंकार को महंच्वपर्ण स्थान दिये पे 

के ज्ाद अनेक आचार्यों ने उनके मत का समर्थन किया तेथा उसका गहन 
बिवेखन प्रारंण्म हो गयां। दण्डी, उदूपघट, रुहूट ज्रादि आचायों का अलंकाएों के 
विवेचन में महत्त्वपूर्ण योगदान है। इन आचायों ने न केबल अलंकारों का सूक्ष्म 
विवेचन किया, अपितु इसको कान्‍्य का अन्तरग तत्त स्वीकार किया। आचार्य 
जयदेव तो अलंकार के अभाव में काव्य के काव्यत्व को हो अस्वीकार करते 


कल] 





उनका कहना है कि जो लोग अलंकाररहित रचना को काव्य मानते दें, 
उनका सिद्धान्त उसी तरह निर्र्थक है जिस प्रकार उष्णतारहित आग- 


ः यः काव्य शब्दार्थावनलंकृती | |. झ्ाहित्यशासत का परिचय बा 
थ मल मम जह| आचार्य मुक्ूल भदर ते अभिधावृत्तिमाजिका मेँ स्पष्ट सूप मे काव्यशास्व को 


इस प्रकार कार्व्यशास्त्र में अलंकारों का पर्याप्त महत्त्त हैं। काव्यशास्त् साहित्यशास्त्र नाम से अधिहित किया है-स्थाकरणपीषांसातकसाहित्यात्मकेषु 


अभी आचार्य अपने ग्रन्थों में अलंकार विवेचन को समुचित स्थान देते ह के | अतुर्ष शास्पेषरपयोगात्‌। वस्तुतः सॉहित्म ही कालान्ता * साहित्यशास्त्र के रूप 
है ०३ में पसिद्ध हुआ। अन॑क्त आचारयों ने अपने ग्रन्ध के नाम में साहित्य पद का प्रवोग 


किया। रुच्यक के ग्रन्थ की ताम मसाहत्यपौसांसा है। कसिंशाज विश्वनाथ का 
साहिल्‍्यदर्पण अत्यन्त लोकप्रिय ग्रन्थ है। 

संम्प्रति इसे विधा के लिए साहित्व और साहित्यशास्त्र अत्यन्त प्रचलित 
जाम हैं। साहित्सि पद से शब्द और अर्थ के सम्माव का झोतन होता है: 
'संहितयों: भार्त सांहित्यम्‌ साहित्वशास्त्र नाम में इस घिघा के शास्त्रीय पक्ष का 
प्रकरीकरण क्ोता हैं। विषेष-लस्तु की दृष्टि से भी में दोनों नाम यधोचित हैं। 
पाहित्यशास्ण को ही लोग लघु रूप में साहित्य कह देते हैं। इन डौनों तामों में 
प्रतिपाह्य तिषय का अधिव्यज्जना भी हातो हैं। 


पतापरुद्रीय को टोका में इस शास्त्र को अलंकारशास्त्र कहा गया *-ब 
रफालंकारामेकविषयमिदं शास्त्रं तथापि छब्निन्यायेन अलंकारशास्त्रम्‌ उच्चते 
यहाँ स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया हैं कि इस शास्त्र में यद्यपि रस कक 
अनेक विषयों का निरूपण किया जाता है परन्तु छत्रि-न्याय से इसको अलंकारशस् 
कहते हैं। आधुनिक समीक्षकों ने भौ इस शास्त्र में अलंकारों को प्रचुरता हे 


महत्ता को देखते हुए इसका अलंकारशास्त्र ताम ठीक माता हैं। 


साहित्य और साहित्यशास्त्र 
काव्यशास्त्र का एक प्रसिद्ध नाम साहित्य है। संस्कृत साहित्य में अनेक 
उचलों पर काव्यशास्त्र के लिए साहित्य पद का प्रयोग किया गया है। संस्कत 
साहित्य में साहित्य पद का प्रयोग सम्पूर्ण काव्य-जगत्‌ के लिए भी किया गया 
है। श्री भर्तृहरि ने नोतिशतक में साहित्य का प्रयोग काव्य-जगत्‌ के अर्थ में 
किया है-साहित्यसंगीतकलाविहीन: साक्षात्पशुपुच्छविघाणहीन:। यहाँ प्रयुक्त 
माहित्य पद काव्य-जगत्‌ के लिए है। आचार्य बिल्हण ने भी साहित्य पद का तदष्येय॑. विदुस्तेन. लोकथात्रा. प्रबर्तेते॥ 
प्रयोग वाद:मय के लिए किया है तथा साहित्य को काव्य का उद्गम स्वीकार पी कप हक 2: 
किया है-साहित्यपाधोनिधिमन्धनोत्थं काव्यापुतं रक्षत है कवीन्द्रा: (साहित्य ग। चिधि आर | 43248 आज गण हद ् 2 उसको जानना चाहिए, 
रूपी समुद्र के मन्धन से काव्य ह्न्ा अमृत्त का >क कआ।] ् अश्यत | करना न 00 8) ४५ जग्गा मग लकन्पतहए का ४ हाती हे | 
| * 22:30 पहाँ शास्त्र को हो विधि और निषेध का प्रवर्तक कहा गया है। इस प्रकार 
आचार्य राजशेखर ने स्पष्ट रूप से साहित्य का प्रयोग काव्यशास्त्र के लिए... काव्यशास्त्र का तात्पर्य है-काव्य के सम्बन्ध में चिंघि और निषेध का नियमन 


कांव्यशास्व॒-काव्यशास्त्र से तात्पर्य है काव्य का शास्त्र-काव्यस्थ शास्त्र 
काव्यशास्त्रम। सहाँ शास्त्र से तात्पर्य हैं-शासनात शास्त्रम, शिष्यतेडनेन इति 
शास्त्रम। अर्थात्‌ विधि- निषेध का प्रतिपादन करने वाला शासूत्र होता है। आचार्य 
भोजदेव ने ससस्वती-कण्ठाभरण में शास्त्र के सम्बन्ध में लिस्ला हैं 


यद विधौ अर निषेशे चर व्युत्पन्षिव कारणप्‌॥ 





किया है-पंचमी साहित्यविद्येत्ि याय्रावरीय:। सा हि चतसृणामपि विद्यानामपि 
निष्यद्ध: (काव्यमीमांसा)। आचार्य मंखक ने भी कातव्यमीमांसा के लिए 
साहित्य पद का प्रयोग किया है-बिना न साहित्यविदाउपरत्र गुणा:। कथचित 
प्रधते कवीनाम्‌ अर्थात्‌ साहित्यज्ञों के बिना कवियों में काव्य-गुणों का विस्तार 
जहां होता है। 

इन विवेचनाओं से स्पा है कि राजशेखर के काल में काव्यशास्त्र को 
प्ाहित्य नाम से अभिहित किया जाता था। 


काव्यशास्त्र को साहिता के साथ 3 
को साहित्य के साथ-साथ साहित्यशास्त्र भी कहा जाता है। 


करने वालां। सस्कत पाहित्य में 'काल्यशास्त्र पद का सर्वप्रथम प्रयाग धोजराज 
ने किया है। 
काव्यं शास्वेतिहासा च काव्यशास्त्र तगैव च। 
काव्येतिहास:  शास्बेतिहासस्तदोषि पड़्विधम॥ 
सरस्वतीकण्ठाभरण 2:39 


यहाँ ' काव्यशास्त्र' पद का स्पष्ट प्रयोग है तथा इसको विधि और निषेध 


का निर्देश करने वाला चताग्रा गया हैं। 


इस तथ्य से स्पष्ट है कि भोजराज के काल तक काव्यशास्त्र का पूर्ण 











गज द ही शमी 


0 क्‍ साहितयालेक 
'बिकास हों गया था। आवार्य-गण अन्य शास्त्रों के समान ही काव्यशास् कि 
पहत्तव स्वीकार करते लगे थे। परत कुछ विद्वान काव्यशास्त में प्रनुक्त / * 
पद को ताप प्रसृत्ति-निवृत्ति का प्रतिपादन करना नहीं मानते है। उनके गाज 
कद ः् अर्थ रहस्य प्रतिपादन है। अर्थात्‌ काव्यशास्त्र में फाब्य, रस 


अहाँ शास्त्र का ः 
का प्रतिपादन किया जाता हैं। काव्य का रहस्य रस हैं। समस्त काव्य साय यु 


प्रयोजन रस-निष्पत्ति हीं है। आचार्य मम्मट ने भी रसानुभूत्ति को का... 
2 प्रयोजन साना है - सकलप्रयोजनमौलिभूतं समनन्‍्तरमेच कव्यि क 
सपुदभूत विगलितवेद्यान्तरसानन्दम्‌ (काव्यप्रकाश का: 2 को वत्तिता क् 
शास्त्र का आर्थ रहस्य प्रतिपादक मानने पर भी काव्यशास्त्र नाम कई 
समीचोन है। साहित्यशास्त्र के लिए प्रयुक्त हाने वाले नामों में यह का 
सर्वांधिक प्रसिद्ध है। इस नाम को एक और विशेषता है। 


इस नाम में कब के 
ग्रधातता हैं। "के: कर्म' काव्यम्‌ अर्थात्‌ कंवि का कर्म काव्य है। इस प्रका 
कथि के कर्म से सम्बन्धित शास्त्र काव्यशास्त्र हैं। 


आऑौन्टर्यश्ञास्त 

आधुनिक काल के प्रसिद्ध काव्य-समीक्षक डॉ. कान्तिचन्द पाण्डेय मे 
काव्यशास्त्र के लिए मौन्दर्य-शास्त्र नाम का प्रयोग किया। डॉ. पाण्डेय के हम 
प्रयोग को समकालीन समीक्षकों ने अत्यन्त गम्मीरता से लिया तथा इस नाम को 
अपनो सहमति प्रदान को। 

इस नामकरण का अपना आधार है। आधुनिक समीक्षकों ने एक मत मरे 
स्वीकार किया है कि सौन्दर्य तत्त्व ही काव्य को अन्य विधाओं से पृथक्‌ कर्ता 
हैं। सौन्दर्य के अभाव में काव्य भी इतिहास, पृंगोल आदि के समान केवल ज्ञान 
प्रदायक विधा है। काव्य में सौन्दर्य आधान के लिए हो कविगण अपनी रचनाओं 
में गुण, अलंकार, रीति, रस आदि तत्त्तों का समावेश करते हैं। आचार्य वन 
के अनुसार तो सौन्दर्य ही अलंकार है तथा अलंकारजन्य सौन्दर्य के कारण ही 
काव्य काव्य केहलात है। - सौद्धर्यमलंकार:। काव्यं गाहयमलंकारात्‌! इतना 
ही नहीं वे गुण को भरी काव्य में सौन्दर्य उत्पन्त करने वाला मानते हैं - 
काव्यशोभाया: कर्त्तारो धर्मा: गृणा:। 

आचार्य आनन्दवर्धन ध्वनि के स्वरूप की स्पष्टता के लिए सुन्दरियों के 


सौन्दर्य की उपमा देते हैं- यत्तत्नप्िद्धावववातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनामु। 


4. 48. 


आहिस्यशास्जे का परिचय |] 


एक स्थल पर बे स्पष्ट शब्दों में ध्वनि को ललित अर्थात्‌ सुच्दर शब्द से 
अभिष्ठित करते हैं - 
काव्यस्य हि ललितोखितसलिवेशचाकूण:। 
आचार्य अभिनवगुप्त बड़ी स्पष्टता क्ते स्राथ काज्य के लिए सौन्दर्ग को 
परमानप्ंयक तत्व मानते हैं। उनके अनुसार ध्यम्यात्पक होने पर 'पौ गुण, 
अलंकार और आऔचित्य से सुन्दर शब्दार्स शरौर वाला काव्य हीं काव्य रूप में 
ल्यचहत हो मंकता है - 
गुणालंकारीचित्यसुन्दरशब्दार्थशरीरस्य सत्ति ध्वन्यात्मति 
काव्यरूपताव्यवहारम। 
अर्थात ध्वनि होते पर भो सौन्दर्य के अभाव पें शब्दार्थ को काव्य नहीं कह 
सकते हैं। वे ध्वनि को सौन्दर्य का पर्याय मानते हैं। इसलिए थे कहते है कि 
चारूत्व की प्रतीति हो काव्य की आत्मा है - 
आरुत्वप्रीत्तीति: तहिं काव्यस्यात्मां इंति। 
परण्डितराज जगन्नाथ का काव्य लक्षण हो सौन्दर्यपक हैं - 
क््पणीयार्थप्रतिषादकः शब्द: काव्यप। अर्थात्‌ वही शब्द काव्य कहला सकता 
| जिपम्तमें ग्मणीय अर्थ के प्रतिपादन की क्षमता हे। 
इस प्रकार काव्यशास्त्र के लिए सौन्दर्य शास्त्र का अधभिधान तकंसंगत तथा 
प्रमांणसंगत है। इसमें काव्य के समस्त अँतरंग तथा बहिरंग तत्त्तों को समावेश है। 





आलोचनाशास्व तथा सर्पीक्षाशास्त्र 

काव्यशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है - साहित्य की समीक्षा तंथा नवीन 
सिद्धान्तों कौ उद्भावना एवं स्थापना। संस्कृत काव्यशास्त्र में यह ऊाम-ः प्राचीन 
काल से होता आ रहा है। इसी का परिणाम है कि कालक्रम से काव्यशास्त्र में 
रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औछित्य प्रवं बक़ोक्ति जैसे सिद्धान्तों का 
हुआ तथा साहित्य के अनेक नए-नए तत्त्तों का उन्मेष हुआ। काव्यशास्त्र के 
ये सिद्धान्त एवं तत्त्व वस्तुत: साहित्य कौ समीक्षा के मानदण्ड हैं। इन्हीं 
मानदण्डों को आधार बनाकर काव्यों की प्रमीक्षा की जाती हैं। आचार्ग 
आनन्दवर्धत ने ध्यनि को साहित्य-स्मौक्षा का मानदण्ड मानकर कहा हैं कि 
नानातविध कविपरम्पराशाली इस संसार में कालिदास आदि दो तीन अथवा 
पाँच-छ: ही महाकवि गिने जाते हैं - 





॥ 







चज्वधों एवं वा महाकबय इति गणयन्ते ( ध्वच्यालोक)। 
काव्यशारत्रीय सिद्धानों के आधार पर साहित्य की आलोचना ऊ 
समौक्षा करते के कारण हो इसको आलोचनाशाघ्त्र भा समीक्षाशास्त्र कहते है। 
इस प्रकार कांख्य-तत्त के निरूपक इस विद्या के लिए क्रियाकल्प, काव्यालंकाः 
साहित्य, साहिसयशास्त, कीस्यशास्त्र आलौचना तथा प्रमौक्षाशास्त्र जैसे अनक 
चाम प्रयनत हुए है। इन तामों का अपना ते हैं। परन्तु वर्तमान में इस सिर 
लए काव्यशास्न तंथा साहित्यशास्त्र प्रचलित नाम है। 


.3 कांव्य-लक्षण 
तददोषों शब्दांथों सगुणावनलंकृती पुन: क्‍्वापि। 
काव्यप्रकाश सत्र | 
अनवाद: क्षषों से रहित, गुण-युक्त और कहीं अलंकार रहित भी शब्द 
और अर्घ काव्य कहलाता है। 
बत्ति-क्वापीत्यनेनितदताह यत सर्वत्र 
सस्‍्फुटालंकारविरहेंडपि न काव्यत्वहानि:। 
अनुवाद:- वरवापि' इस परदे से यह कहते हैं कि सब जगह अलक्तार युक्त 
पान्तुँ कहो पर स्पष्ट अलकार न होने पर भी काव्यत्वय को हानि नहीें। हांति है। 


सालंकारा क्वचित्तु 


उदाहरण- 
यः कौपारहर: स॑ एवं हि. वरस्ता एवं चैत्रक्षणा - 
स्‍्ते। चोन्मीलितमालतीसुरभयः प्रौढा: कदम्बानिला:। 
सा चैबास्पि तथापि तत्र  सुरतव्यापारलीलाबिथो 
तैवारोधसि वेतप्तीतततले चेतः:.. समुत्कण्ठते॥ 
अन्न स्फटो न कश्विदलंकार: रसस्य प्राधान्यानलंकारता। 
अनुवाद:- कोई नायिका कहतों है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया, 
ही सेश पति है, तहों चैत्र की गांत्रि है, वही खिली हुई मालती लताओं को 
सुगनध से सुगन्धित प्रौढ़् कदप्बवक्ष की हवाएँ (बह रही है) तथा में भी वहीं 


है, फ़िर भो वहाँ त्मंदा नदी के तट पर वेत के पेड के नोचे स॒रत-व्यापार कौ 
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यहाँ कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है। रस के प्रधानता के कारण (रसजत्‌]) 
अलंकार भी नहीं कहां जा सकता है। 
विमर्श:-आचार्य मम्मट के अनुसार दौष-रहित॑, गुणबुक्त तथा अलंकार 
पुंक्त शब्दार्ध काव्य है। परन्तु कहो-कहीं रस्फुट अलंकार के बिना भी काव्य हो 
सकता है। इस लक्षण में शब्दार्थ को काव्य कहा गया है - ( शब्दार्थीकाव्यप्‌ ) 
परन्तु अकेला शब्द या अकेला अर्थ काव्य नहीं हो सकता हैं। शब्द और अर्थ 
की सर्माष्ट हों काव्य है। वे ही शब्दार्थ कांव्य कहलाने के अधिकारी होतें हैँ, 
जौ दोपरहित हाँ, गुणयक्त हाँ तथा अलंकार युक्त हों परन्तु कहीं पर स्फुट 
अलंकार के बिना भी काव्य हो सकता है। इस प्रकार ' अदौषी', 'स्गुणी' तंथ्ा 
'अनलंफँतों पुन: क्याषि' ये तीन शाब्दार्ध के विशेषण-हैं। 
अदोषौ- अदोषी का तात्पयँ है दोष से रहित। कावज्यशास्त्र में श्वुतिकटु, 
च्युतसंस्कृति आदि पंद- दोष, प्रतिकुलबर्णता, उपहत्ततिप्तगता आदि वाक्यगत- 
द्ाण अप, ज्याह्त आदि अर्थगतत दोष तथा व्यधिचारी, रस तथा स्थायीणाच 
को स्वशब्दबास्यता आदि रसदोष का विशद विवेचन किया गया हैं। आचार्य 
प्रग्पट ने मवयं अपनी रचना काव्यफ्रकाशा में इन दोषों का सांगोंपरांग वर्णन किया 
है। काव्य को इन दाषों से रहित होना चाहिए। वस्तुत: काव्य में रस को प्रधानता 
होती है। रसास्वाद करना हो काज्य का लक्ष्य होता है। इसलिए रमास्वादन ८ 
बाधक तत्तों से मकत होना काव्य के लिए आवश्यक है। आचार्य मम्मंर ने इसी 
दृष्टि में अपने काव्य लक्षण मे अदोषों पद का प्रयोग किया है! 


सगणौ- आचार्य मम्मट प्रदत्त काव्य-लक्षण में प्रयुक्त दूसरा पद है 


सगुणी अर्थात्‌ गुणयुक्षत। इसका अधभिप्राय ए कि जिन शब्दार्थ सगल से क्राब्य 
का निर्माण होता हैं, उ 


नका एणवचकक्‍षत हाना आनेश्यक्त हैं फाव्यक्षासत्र म॑ प्रस्तात 
माधघर्य और आज नाम स॑ तान गण स्वोकार किये गये 





इन गर्णा का रत का 
आचायों का पाननां हैँ कि काव्य मा 


म्थायी धर्म म्वांकार किया गया हूँ। 


स्प्रोत्पंत्ति गुण के काशर्ण ही होती 


हे 

गुणाः नित्या: तैबिंना काव्यशोभानुत्पत्ते। गुण के अभाव में काव्य में 
रसोत्पत्ति नहों हो सकती है। आचार्य आनन्दवर्धन के अनुसार प्रस्नादादि गुण रह 
का धर्म उप्ती प्रकार मे हैं, जिस प्रकार से शुस्ता, बोरता आदि व्यक्ति के गुण 
उसकी आत्मा में होते हैं। 








बि साहित्यालोच+ 
तपर्थमवलःम्बन्ते ग्रेष॑ड्विन लें गुणा: स्पुता:॥ 
एुंग और रसे के बौच समवाय सम्बन्ध है। गुण के (का बिना काव्य थे 
रसोत्पतति की केल्पता हो नहीं कर सकते हैं। इसलिए आचार्य मप्पस गुण को 
काव्य का अतिवार्य धर्म स्वोकार करते हैं। गुणयुक्त होने पर ही शब्द और आईं 
कौ पदबी प्राप्त करने में प्मर्थ हो पाते हैं। 
अनलंकृती पुतरः क्वापि- अनलंकृती पुतेः वेनापि' का अर्थ है - कहो 
कहीं अलंकार के बिना भी। आचार्य मम्मट इस पद पर वृत्ति लिखकर स्पष्ट 
करते हैं - सर्वत्र सालंकारी क्वचित्तु स्फुटालंकारविरहेउपि न काव्यत्वहानि:। 
अर्थात्‌ सभौ काव्यों को अलंकारयक्तत होना चाहिएं। परन्तु यदि कहीं पर स्पष्ट 
अलंकार ने हो तव भी काज्य को कोई हानि नहीं होतो हैं। आचार्य मम्मंट के 
इस कंधेन का अभिष्राय हैं कि अलंकार के अमात मं भी यदि शब्दार्थमद 
काव्य से स्से का सम्सके आस्वादन हो रहा हा तो एस इाध्ला ४ काव्य होते हैं। 





काव्य में अलंकार होता चाहिए। परन्तु सह भार्त वैकल्पिक हैं। अलंकार के 
अभाव में भी काव्य हो सकता है। काव्यशास्त्र कं अधिकांश आचार्य अलंकार 
को काब्य का शोभावर्धक मानते है तथा गुण की ज्ॉसाधायक। आचार्य वॉमन 
ने अपनी रचना काव्यालंकारसूत्र म॑ गुण और अलंकारों के भेद को स्पष्ट किया 
हैँ - 
काव्यशोभाया: कर्त्तारों धर्मा गुणा:। 
तदतिशयहे तवस्त्वलक्लारा: | 
काव्य को शोभा रस है। कांव्य में रसाघान गुण से होता है गा अलंकार 
उसी शोभा कौ बढ़ाने का काम करता हैं। क्ी-कर्मा ता ऊहा धिक अलंकार 
काव्य के सौन्दर्य को बहाने के स्थान पर भारस्वरूप हां जाए | है इसलिए 
आचार्य मम्मर अलंकार को गुण के समान काव्य का अपरिह! य॑ँ तत्त्व नहीं 
मानते हैं। 
आचोर्य मम्मट अपने मत के समर्थन में यः: कौमारहर- शलाक को 
उदाहरण देते हैं। 
इसे पद्म में स्‍्कूट अलंकार नहीं है। रस के गौण होने पर रसवत्‌ अलक़ा: 
होता है। परन्तु यहाँ रस गौण नहीं, प्रधान है। श्रृंगार रस कौ स्पष्ट अनुभूति हो 
रही है। अतः रसवत्‌ अलंकार भी नहीं है। परन्तु अलंकार के अभाव में भी इस 
प्रद्य की काव्यता में कोई संशय नहीं है। 


साहित्यशास्त्र का परिचय 5 


इस प्रकार दोपरहित, गुणयुक्त तंघा कहीं-कहाँ अलंकार से रहित शब्दार्थ 
को काव्य कहते हैं। आचार्य मम्मट का यह लक्षण रत को केन्द्र में एक 
दिया गया है। परन्तु परबती आचार्य विश्वनाथ तथा पण्डित्ेंगज़ जगन्नाथ ने इस 
लक्षण-वाक्थ में प्रयुक्त 'अदोषौ', 'सगुणौ' और 'अनलंकृती पघुतः कक्‍्वाषि' को 
आलोचना की है। आचार्य विश्वनाव लक्षणवाक्ष्य में | अदोषौ' तथा ' सगुणौ' के 
प्रयोग को ठौक तहीं मानते हैं। उनके अनुसार कोई भी कात्य सर्वधा दोषहीन 
नहीं हो सकता है। लंक्षण-वाक्य में सगुणी को जगह सरसों पद का प्रयोग करना 
याहिए। उन्होंने मम्मट प्रदत्त उदाहरंण - “थः कोमारहरः' में विधावता जभा 
विशेषोक्ति' अलंकार को दिखाकर -'अनलंकृती पुनः ब्वापि' का भी खंडन 
किया हैं। 

पण्डित्तराज जगन्नाथ ने लक्षण में प्रयुक्त 'शब्दा्थों' पद का खंडन किया 
$ शब्द और अर्थ को सर्माष्टि में काव्यत्व नहीं होता है, अपितु केवल गाब्द 
में ही काल्यस रहता हैं। इसीलिए उन्होंने काव्य को परिभाषा दी है - 
रम्णीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌ (स्मणोय अर्थ का प्रतिप्रादन करने बाला 
शब्द काव्य होता है। परन्तु आधुनिक समीक्षक आचार्य विश्वनाथ -तथा पण्डितराज 
जाननाथ के मत से सहमत नहीं हैं। उनका मानता है कि आचार्य मम्मठ प्रदत्त 


कान्य-लेक्षण में कोई जुटि नहीं है। 





हक ० च 
प्रमख आचार्यों द्वागा दिये गये काव्यलक्षण :- 
| शब्दांधों सांहितों काव्यम। - भामह 


'; क्ाव्यशब्दोष्यं गुणालंकारसंस्कृतयों: शब्दार्धयोव॑र्ततेी। - बामन 


नंते शज्ताशों काव्यंव। - फ्रद़ट 


3. शरीर तावदिष्टार्थव्यव्नच्छिननापदावली। - दण्ड 


* च्यत््ग ससात्मक काच्यत|। - लतिग्तनाश 


6. गंधुणीयांशधप्रतिपादक: पाब्द: काल्यम। - जगलनागश्र 





/ संधेपादाबयणिष्टार्थव्यवच्छिन्नां पदावली काव्य स्फुरदलकार ' 
बर्जितग॥ अऑग्निपुग़ण 
४, शब्दार्थशरीरं तावत कांव्यम) आनन्दवर्धन 


9. अदोधौ सगुणौ सालंकारी च शब्दा्थों काव्यम। हमचन्ड्र 





| दे 
पे शब्दों सौहितों वेर्तर्के 


जय ह्यक्स्थितो नदिदाहलादकारिणी। फात्तऊक 






॥॥ विदा गगेबल्काध्यमलकरल का 
'यप्तास्ििते ऋषि कुर्वन्कौर्तिप्रो्ि न्च् सिन्दरतिं। भोज ज 
.4 काव्य-ईहतु 
क्राव्यज्ञशिक्षयाध्यास डइति हेतुस्तदुदभव।। 
काच्यप्रकाश कारिका ३3 
अनुवाद शक्ति, लोक- शास्ते- कीर्े आदि के अध्ययन से प्राप्त निपुणत्ता 
सधा कारव्यज्ञ से हाफ शिक्षा काल्य का उत्पत्ति के कारण है| 


वृत्ति:- शक्तित कवित्वत्नीजरूँप: संस्कार विशेषः या विना कार्व्य न 


प्रसोतू, एसत वा उपहसनीय स्थात्‌। लीकसल स्थावरजद्भमात्मकस्य 
लोकवृत्तस्थ : छत्दोव्याकरणाभिधानकोशकला अतुर्वर्गग- 


जतुरगखड़ादिलक्षणग्रन्याना काव्यानां ऊ॑ पहाक्थिसम्बन्धिनाम्‌ 
आदिए्हणादितिहासादीनां प्िपर्शनाद व्युत्पत्ति: काव्य कर्त खिचारयितु 
च ये जानत्ति तदुपदेशेन करण ओजने चर पौत॑ः पुन्येन प्रवृत्तिरिति ब्रय 
समृदिता नतुं चब्यम्ता: . तस्य निर्माण समलल्‍्तास तल हँतुन तु 
हेतव हू 

अनुवाद:-शकक्‍्ति कवित्तवानछा संस्कार तिशपष प्रके बिता काव्य 
को रचना नहीं हो सकती है और यदि रचना हों भा जाए ह॑ + ४ उपहसनीय 
होती है। लोक का अर्थ है - स्थावर और जज्ज रूप संसार का व्यलहार, शास्त्र 
में तात्पर्य है - छन्द, व्याकरण, शब्दकार। ऋला_ चतर्वर्ग (धर्म, अर्थ, काम, 
मोश) , हाथी-घोड़े एवं खड़्ग आदि के लेक्षग बन्या 'काच्याना अर्थ है 
गहाकर्वियों से सम्बन्धित (काव्य )। आदि से शतिहासादिक प्रतिपादक ग्रन्थ का 
ग़हण होता है। 

दुन सबके विमर्श को व्युत्पत्ति ऋंहते हैं। काव्य कौ रचना करना तंभा 
उसके गुण-दौष का विचार करने बाले जो लोग हैं उनके उपदेश से काव्य का 
रचना तथा पुनर्सयोजित करने का बार-बार अध्यास्त करता। इस प्रकार थे तीनों 

प्रतिभा, निषणता और अभ्यास) अलग-अलग नहीं, अपितु सम्मिलित रूप से 

काव्य के निर्माण तथा विकास में कारण हैं। 





मसाहितेशास्त का गरिजय 


घिंपएँ - आचार्य सम्मर ने कॉल्य-कॉरण के हू हें तीन शत्त्यी का 
स्लौकार कियों है (॥) प्रतिभा (।] सांसारिक विषय लिखिय शॉस्ले तंगी काल्स 
आदि के अध्ययन से हाफ ज्ञात तथा (थी काव्य के तत्ता के जानने चाले 
काज्यज्ञ पुरुर्षा के माल्निध्स में वागम्बार अंभ्याक्त। ह_ तीनों के एक सी फिल्लने 
पर हो काव्य की स्चता हो पाती हैं अर्थात्‌ ये ताता संम्मिलित रूप से फाज्य 


के हंतु ह॥ 

शक्ति या प्रतिभा कवित्त का यीज हैं। यहां लोज संस्कार लिपेष के रूप 
में कवियों में पहली से है। विद्यमान रहता हैं। इसके लिता काव्य की रचता नहा 
हो सकतो है। ऑद कोई हंटांत॑ इसके बिना भी काल्य इचनों का प्रयास करता 
लो एग्पा आप्श लाॉगा के मील वंपहमसताय हाती #। लीकर्फ लखिएंया का अच्छा 
ज्ञान ऋषि प्रगोत छन्‍्द, घ्यांझाणादि जायज, श् ऋषियों के काल्य तथा, 
इतिहास-पुराणादि के अध्ययन हू प्राप्त ज्ञान निषुणता 

काव्य तत्व को जानने वाल तथा काव्य की रचता करने वाल मंहापुरुणोा के 


निर्देश में बार-बार पे व्य लिखनों तंथा उनके परणामश में उसे संशोधन करन! 


अध्यास हैं| 
निपणता तथा अभ्यास काइय निर्माण के परमावश्यक छ्रंतु है। थे 
है। इनमें से एक के अभाव में भी सत्काव्य 


(9 क्ति पता 


तीनों एक साथ काव्य के कारए। 














क्रो रखनी ते हों हो सकतो छ। 
आचार्य मम्मट काव्य की सवना के लिए राक्ति, निपुणता और अध्यास्त को 
पाशावश्यक मानते हैं। जे इन तीनों को काव्य “हेतु कहते है। 
शक्ति - आचार्य मम्मट शक्ति की परिभाषा देते हुए लिखते हैं पु 
कवित्वल्ीॉजरूप मंग्कारविशेष:। अधौत शक्ति के लित्व का बोज है तथा सह 
स़ाज्ा) विद्याष जप को आया | जे जात चिद्यघान गहती च्। दर्जा तात्पय ् 





कि पॉक्ित की अजित कार के लिए प्रयांत्त करने की जरूरत नहीं। होती दे ॥ 
इससे सिद्ध होता हैं कि शंक्तित प्रतिषा का अपर ताप ४ । आचायीों ने प्रतिभा क्र 
नैसर्गिक माना है। आचार्य कुन्तेंक ने तो स्पष्ट कहें! हैं कि पूर्व जन्म तथा इस 
ज्प के संस्कोर के परिषाक से पुष्ट होने वाल विशिष्ट कंवित्व शत प्रतित्ता 

पाक्तनाइातनसंस्कारपरियाकपफ्ौद प्रातिशा काचिटेव कविशक्ित:। 


आचाये मम्मट का मानना हैं कि काव्य के हेतत्रय में प्रतिभा सर्वाधिक 
पदल्‍्लपंण कै] निपुणता जयीव जअध्णाल कक बाह्य छ गन जप धो प्रतिधा त् आपात 








| 
| 
मे काव्य रचना नहीं हों सकती है। प्रतिभा के अभाव में निम्नकोरि के कांस्य 
को रखता हों पाती है जिससे कलि और काव्य दोनों का उपहास होता है 
बिना काव्य न॑ प्रसरेत्‌, प्रसृतं वा उपहसनीयं स्थात्‌। या 
आचार्य भटटतौत ने प्रतिभा की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परिभाषा दी हैं _ 
नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता। अर्थात्‌ प्रतिभा नये-नये अधथों का हमे 
करने वाली होती हैं। प्रतिभा के द्वारा ही कवि नूतन कल्पनाएँ करता है, चुरातन 
ऊंचा को नवीन बता देता है तथा काव्य में रस का सन्निबेश करता है। काब्य 
रचता में प्रतिषा को प्रधानता को सभी आचार्य स्वीकार करते हैं। आचार्य॑ भाषह 
कहते हैं - काव्य तु जायते जातु कस्यच्िद्‌ प्रतिभावत:। अर्थात्‌ प्रतिभा 
मसप्पन व्यक्ति ही काल्स को रचना कर सकता है। जाचार्य आनन्दवर्धन ने 
प्रतिभा को काव्यात दोषों को दूर करने का साधन माना है! प्रतिभा को श्रेष्ठत 
बताते हुए आतनस्दवर्धन कहते हैं कि यदि कोई व्युत्पत्ति के बिना काव्य-रचना 
करता है और उसमें अव्युत्पन दोष आ जाता हैं तो भी प्रतिभा के द्वारा चह दौप 
छोप जाता हैं परत्तु प्रतिभा के अभाव में लिखा गया काव्य अन्तस्तत्त्वशुन्य 
होता है- 
संप्रियते कबे:। 
झटित्येबावभासते। 


अव्युत्पत्तिकृतो दोष: शक्त्या 

निपुणता - निपुणता क| ब्युत्पत्ति भी कहते है निपणते वस्तुतः लिविध 
शास्त्र एवं लोक का गहन अध्ययन कर अर्जित ज्ञान है प्रतिभा जहाँ ईश्वरप्रदत्त 
है बहाँ निषणता कंबि के द्वारा अध्ययन एवं अनुभव से 3 जित की जाती है। 
आचार्य स्वयं कहते हैं - लोकशास्त्रकाबव्याद्यवेक्षणात्‌ निपणता। अर्थात्‌ 
लोक, शास्त्र तंथां कांव्योंदि के अध्ययन तथा चिन्तन से कंति में निपुणता आती 
$। यहाँ लोक में तात्ययं है संसार के जड़ एवं चेतन ज्राणियों के व्यवह्ा: की 
अध्ययन। यह संसार अनन्त विषयों से परिपूर्ण हैं। काव्य-रचना है 
जाने कवि को किप्त तिषय का वर्णन करना पड़ जाए। उसलिए कवि को चाहिए 
कि वह संसार के समस्त जडजड्गम अबयवों का अध्ययन कर उनक। आत्मसात 
करें। 


समय न 


आचार्य प्रम्भट शास्त्र को स्पष्ट करते हुए लिखते है - शास्प्राणों 
छत्दोव्याकरणाभिद्यानकोशकलाचतुर्वर्ग-गजतुरगखड्गादिलक्षणगग्रन्था: अधते 
छत, व्याकरण अभिधानकोश, कला, चंत॒र्वर्ग, गंज, तुरंगं, खड्ग आदि 2 
सम्बन्धित ग्रत्थों का अध्ययन करने से कवि में निपणता आतो हें। 


साहिस्यशास्जे का परिचय प्र 


कॉख्य-रचना के लिए छतन्‍्द का ज्ञान परमावश्यक्त हैं। विशेषका पहढा काच्य 
की रचता तो छनन्‍्द-ज्ञान के बिना सम्भव हो नहीं है। संस्कृत तथा अन्य साहित्य 


|... 


में छन्शेबद्ध काव्य-रचना की परम्पण रही हैं। परन्तु आजकल दूत्त शान सके 
अभाव मेँ चृत्तचिहीन पद्चकाव्य लिखे जा रहे हैं। खत के लिए आजत्तार्य पिंगल 
प्रणीत छन्दः शास्त्र का सम्यकू अध्ययन आवश्यक :५] 

व्याकरणशास्त्र के अध्ययन से शब्दों के सम्यक प्रयोग तथा प्रकृति-प्रत्मप 
का ज्ञान होता है। समुचित शब्द-प्रयोग कात्य-निर्माण को आधारशिला है। 
इमलिए आचार्य पाणिनि पणीत व्यांकरणज्ञास्त्र का गहन अध्यम्रन करना कि 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है। अभिधान कोश शब्दार्थ ज्ञानमय होता है। इसमें 
शब्दों के घित्रिंघ अर्थ दिए जाते हैं। आचोर्य अमर सिंह प्रणीत अपरकोश में 
भंजा शब्दों के पर्यापवाची शब्द दिये गये $&। इस प्रकार पॉल्दकोंग!ं का अध्यमरत 
कर अपनी शाब्द-रशि का विस्तार करना चाहिए) 

कला - नत्य गीतादि 64 कलाएँ प्रसिद्ध हैं। इन कजाओं के प्रतिपादक 
ग्रन्थों को अध्ययन कर इनके लिषस में ज्ञान प्राप्त करता चाहिए। 

चतुर्वर्ग - धर्म, अर्ध, काम जैर मोक्ष को चतुर्वर्ग कहते हैं। घ॒र्म के 
प्रतिपादक शास्त्रों में मीमांसा तंथा मनु-याज्ञवल्कत ग्रणीत स्पृतिशास्त्र तेथा पुर॒ण 
आते हैँ। अर्थ के प्रतिपादक गय्यों में गर्गादि ऋषि प्रणीत अर्थशास्त्र जाता ह्दै। 
वात्स्थाय मनि प्रणीतत कामसूज कामशझाहत का सर्वोत्तम प्रम्ध है! 

सांख्य वेदान्त, न्याय तथा योग दर्शन को मोश्षशास्त्र स्वीकार किया जाता 
के इनमें मोक्ष का प्रतिपांदन किया गया -हैं। 

धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को पुरुषार्धचतुष्दूथ कहां गया हैं। एक अच्छे 
;ऋवे के लिए गुरुषार्थचतुष्ट्य का ज्ञान आवश्यक है। प्राश्तोव संस्कृति ई 
पुरुषार्थचतुष्ट्य की प्राप्ति ही मनुष्म जोबन का लक्ष्य है। 


भो प्रकार गजशास्त्र, अश्वशास्त्र तथा खड़गशास्त्र आदि के प्रतिपादक 


गन्धों का पर्वालोचन करनों केति के लिए आवश्यक छल 

पहाकवियों के कांव्यों के अध्ययन से काव्य-रचना की दृष्टि मिलती है। 
इसीलिए आचॉर्य मम्मट ने निषुणता के अन्तर्गत महांकेबियों के कॉव्यों के 
प्रध्ययन को महत्त्वपर्ण बताया हैं - काव्यानां च प्रहकलिसम्बन्धिनाम। 


इसके अतिरिक्त जितने भी शास्त्र उपलब्ध हो उन सबका गहन अध्ययन 








आजित्यालोच) 
ही उनके विषयों कां सम्यक गा रखना चाहिए। ये सभी निषुणता को जज 
घें आते हैं। 
_ क्क्रेसी भा कार्य मे देदाएा प्राप्ति के लिए अभ्यास को 
होतो है। अध्यास हमेशा किसी के नि देशन में करना चाहिए 
काब्य-रचना के लिए बार-बार अभ्यास करने को आवश्यकता हांती हैं। आचार्य 
अम्मट अध्यास का काव्य हेतु में स्थान देते हुए लिखते हैं - काव्य कर्त 
वबिचारपितु च थे जानन्ति तद॒पदेशेन क्रणे योजने चर पान; पुन्यन प्रवृत्ति:। 
थौत काब्य रचना के जिज्ञास कवि को चाहिए कि वह श्रंष्ठ काव्य को रचना 
करने वाले तथा काल्य के गुण-दोष को बिलेचना करने में समर्थ धिद्वान के 
सालिष्य में कांव्य क्रो रचना के: विद्दान कि के हाश कत्ाय॑ मार्ग को 
अनुसरण ऊरे तथा काव्य-दाधा की चौरिमालन कर। इस प्रकार बार-बार जध्यास 
करने से काव्य रचना मे प्रोदतां आती ह। 
शक्ति, निषुणता और अभ्यास सम्मिलित रूप से काव्य के 
आचार्य मम्मट यह्ायपि प्रतिभा को सर्वाधिक महत्ववू झानते हैं परन्त उनका यंह 
५) मानना है कि ये तीनों सम्मिलित रूप से हो काव्य क्॒ कारण हैं इनमें मे 
किसी एक के अभाव म॑ भी काव्य का न्रपाँण नहीं हो संकता है। इसलिए 
लिखते है - इति हेतस्तटुदभवे। यहाँ 'हेतु:' में एक वचन का प्रा किया 
गया है। इससे यह सिद्ध होता हैं कि तीनों कारण बनते हैं, 
अलग-अलग नहों। आचार्य मम्मट ने वृत्त मे किया है - दैतुः ने 
तु हेतव:। 
शंक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को हेतता दण्डचक्रचीजर न्याय से हैं। जिम 
प्रकार घट रूप कार्य के प्रति दण्ड, चक्र, चीवर, कुलाल तथा घत्तिका सभी 
प्रिलकर कांरणं बनते हैं। इनमे से एक के अप्रान में भी घट का निर्माण नह 
हों सकता हैं। उसी प्रकार काव्य रूप कार्य के प्रति प्रतिभा, व्युत्मत्ति और 
अभ्यास की देतता हैं। इनमें से एक के अभाव म॑ भा काव्यक। का र्य॑ को 
सम्पादन नहीं हो सकता हैं। 


हर 5। हनाएं 


गलनकर कराण्|+ कऋ। 


कार स्पाण- 





माहित्यशॉस्ख का परिच्रस न 


प्रमुख आचारयों द्वारा दिये-गये काव्य-लक्षण -- 
।. कान्य रच जायते जातु कम्यचिद्‌ प्रतिभावत:। 
शब्दाभिघेये विज्ञाप कृत्वा तौंद्रदूपासनम्‌। 
घिलोक्यान्यानिजन्धांश्व कार्य; काव्यक्रियादर:। - भाभह 
»५ चजैर्साकी च॒ प्रतिया प्ल॒र्ते ले बहुनिर्मलम। 
कारण कान्यमप्पद:। 
३ वित्यापिद व्याप्रियते: शक्त्तिश्युत्पत्तिरंभ्यांस:) कृद्गर 


अमगन्दाश्चाभियाग5स्पा ५८ ॥। 
4. लोक विद्या प्रकाण॑ड्य क्राल्यांगानि। वापन 
५. न काव्यार्थ बिग़मोउस्ति यदि स्थात्‌ प्रतिभा गुण:। आतन्दवर्धन 
पत्तिभाव्यत्प॑त्ति मिथ: समवेते जेयस्पो इंति यायावरीम:। 
प्रतिभाल्येत्पत्तिमोश्व कंचि: कविस्त्युच्यते। राजेश्तर 
प्रतिभा अम्य हंतु: हंमंचन्द्र 
५. प्रतिनैबरकेंबला कारणम्‌। पंण्डितरंज जगन्नाथ 
.5 काव्य-प्रयोजन 
काव्य यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतयें। 
सह: परनिर्व॒तये कात्ताप्तम्मिततयोपदेशयुजे 
काव्यप्रकाश , कारिका ! 
अनवाट: - काव्य यश के लिए, धंन के लिए, व्यवहार ज्ञान के लिए, 
ने पर्मानन्द को प्राप्त के लिए और कान्‍्ता 
र् लिए लॉला है| 


मंगल के नाशें के लिए, शौच 

ग़रम्मित 
वत्ति-कालिटासादीनामिव यश: अश्रीहृर्षादिर्धावकादीनाभिव घनप्र्‌, 
राजादिगतोचिताचारपरिज्ञानम्‌ आदित्यादेमयूरादीनामिवानर्थ निवारणप्‌, 
सब्कलप््योजनमौलिभूतं॑ समनन्तरमेब रसास्वादन समुद्भूतं विगलित- 
वेद्यान्तमानन्दम्‌, प्रभुसम्मितशब्दप्रधानवेदादिशास्त्रभ्य: सहुत्सम्मितार्थ- 
तात्पर्यवत्प्राणादीतिहासेपम्यश्च शब्दार्थयोर्गुणभावेन रसाहुभूतव्यापार 
प्रवणतया चिलक्षणं यत्काव्यं लोकोत्तरबर्णनानिपु्णं कविकर्म यत्‌ 
कान्तेव सरस्तापादनेनाभिम्‌सखीकृत्य पामाटिवद्र्तितव्यं न रावणादि 
बद्ित्युपदेशं च यथ्ायोगं कबेः सहृदयस्य चल करोतीति सर्वधा तत्र 
सतनीयम। 


का. न्जतजा कु सपा 
| धन शज 2 छा 








#+ 


मा रित्यालोक 


है (काल्य) कालिदासादि के समान यश, राजा ओह से अब 

घावक के समान घने, गण! इत्यॉदि के साथ किये जाने योग्य आचार का ५ 
मूर्यादि से मयूग़दि के समान अनर्थनित्रारण, सभी प्रयोजनों में श्रेष्ठ, तस्न 
काव्य रस के आस्सादन से उत्पन्‍न्त | नेशान्तरस्पर्शशूत्य आनन्द की अन 
प्रधुस्रम्मित शब्द प्रधान चेंदादि शार्स्त्रा से तथा सुहत्सम्मित 
इतिहासादिं से विलक्षण , शब्द ओर अर्थ क्ते गौण से तथा रत & 
अड्भघृत व्यापार : में प्रतण ह तत्पा ) होने के कारण लोकात्तर वर्णन पें निषृष 
कंत्ि का कर्म जो काव्य होता हैं, बह कान्‍्ता के सपान सरसता उत्पादन के शा 
अपनी ओर उन्मुख करके 'राम के समान व्यवहार करना चाहिए, शंबण हे 
समान नहीं इस प्रकार यंथायोग कवि और सृदय का उपदेश करता है। य्प 
काव्य के बिषय में म्तब प्रकार में यत्त करना चाहिए। 
बिपर्श - काव्य मर्जक कवि को यश तेभों धन प्रदात करता हैं। पाठक के 
काव्य पाठ से समुचित व्यवहार ज्ञान प्राप्त होता है। बह कंति ओर पातक के 
अपील का नाश काने वाला होता है। काव्य का प्रमुख प्रयाजन रसास्थादन हे 
काव्य एस के आस्वादन से परमानन्द की प्राप्ति होती है। यह शब्दप्रधौर 
वेदादिशास्त्र तथा अर्थप्रधान पृराणांदि से तिलक्षण कान्तासम्मितं उपदेश देतों है| 
इसमें न शब्द कौ प्रधानता होंती हैं और न हो अर्थ की अपितु ये दोनों गौण 
होते हैं तथा रस प्रमुख होता है। लोकोत्तर चर्णन में निपुण कवि का कर्म ही 
काव्य है तथा यह उपदेश देता हैं कि राम के जंसा व्यवहार करना चाहिए 
गवण के जैसा नहों। इस प्रकार इम विशेषताओं से युक्त काव्य में कवि औए 
पाठक दोनों को यत्न करना चाहिंएं। पाठक श्रेष्ठ काव्यों को पाठ कर तथा कब 
श्राद्ध काव्यों कौ रचना क्रां। 


5 5) थंप्र चान पु 


हो जाने झं 


आचार्य मष्मट के अनुसार काव्य के छ: प्रयोजन हैं 


). चर 3 एान 


3... व्यवहार ज्ञान 4... अपंल नाश 
६४... प्ररमानन्द छत कांन्तामप्गित उपर 


इन छा: प्रयोजनों पर विचार करते पर इन्हें तौत बर्गों में बाँटा जा सकता है- 
कंतिंगत (कवि के लिए ) - यश, धन 


पाठकगत (पाठक के लिए) - व्यवहार ज्ञान, कान्तासम्मित उपदेश! 





साहित्यशास्त्र 'का परियय के 


उभमयगत (कवि और पाठक दोनों के लिए) - पतमातर कौ प्राप्ति, 
कांधंगल -नाजा 
।, यश-काब्य के. निर्माण से कॉँव फो यश को प्राप्ति होती है। 
कालिदास, भास, भमंवभूति, भारत, माघ आदि को काल्य रचना से अभूतपूर्व 
यश प्राप्त हुआ। ये महाकतिं आज हमार मध्य तिराजमान तहीाँ हैं। आज से 
सैकडों वर्ष पूर्व इनकी काल था परत्तु आज भी हम उनकी कास्पकला ज्तेथा 
विद्ता की प्रशंसा करते हैं। उनके द्वाण लिखा गधा काव्य हमारे लिए. आज भी 
साहित्य और समाज दोनों ही होते में पंथप्रदर्शक का काम कर रहा है। इनके 
शर किये गये अन्य क र्य शौण हो गये, परन्तु उनका काण्य रूप करार आज 
ः शलः में समादन्‍त है। कहा भो गया है कौर्तियम्प स जीलत्ति। गशालप्सा तो 
बहु विशेषता है। काव्य रचता यंशोपलब्धि: का 


3. 


घोल 
मनष्य के स्वभाव को सबस 


अच्छा साथन है| 
काव्य रबता से कंति को घत॑ की प्राप्ति हॉती हैं। प्राचीन काल मे 
समीर लोग कवियों को उनकी श्रेष्ठ सचनी के लिए 
म्मानित ज़थां परस्कृत करते छें। कंमिंगों को गाज्यीशय भो मिलता था। आजा 
प्प्पट ने धावंक कवि का उदाहरण दिया है। गाजा श्रीहृपष ने घावक कंविं च्को 
घत दिया था। ऐसा कहा जाता है कि स्रावक कंति ने 
कंति ने उम्त साटिका को राजा 
होकर गाज हर्ष ने कति को 
यह बवाल सत्य है तो काज्य मे घन प्रॉप्ति का यह 


इसको साहित्यिक चोरी कहां जाता है। परन्तु काव्य 


उदाहरण समचौन तहीं है। है 
होती के + 


धुन 
काजों तांथ!। घाधाज़ घऋ 


सकी शखनो के लिए 
ह्मावली नाम से एक नाणिका लिखी को। बाद से 
टियां। इम्म्न प्रल्तन्त 


हर्प के तोप हक प्रसिरू की 


बाहत चुन दिया था। ग्रौद | 


न्ह््न्न्ण्ता 6 
४“ | लि | 


चना से घन की प्राप्ति अनंक 

/]) परस्कार सें-अच्छी रचनाओं को अनेक संस्थाएँ प्रस्कार स्वरूप 
घन देती हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा अन्य एह हो 
पुरस्कार प्रतिवर्ष श्रेष्ठ लेखकों को उनकी रचनाओं के लिए दिये जाते हैं। 

(2) काव्य के विक्रय से-प्रकाशक काव्य के मृल्य का एक अंश 
गेयल्टी के रूप में लेखक को देता हैं। यश और घन कविगत हैं। ये दानों 
केवल कवि को प्राप्त होते हैं। 

व्यवहार ज्ञान - मानव जीवन में व्यवहार के तौर-तरीकों का बड़ा महत्व 
है। घहान शिक्षित व्यक्ति भी सम्यक व्यवहार के अभाव में तिन्दित होता है तथा 





| और घ्यवहारं में कुशल कम पढ़ा-लिखा व्यक्ति 'ी 
सतह कोच व्यवहार सीखने का एक अच्छा स्रोत है। काव्य पढ़कर 


अपड्रल का ताश आंचोर्य मामसर ने इसको “शिवेतरक्षतये कहा $ 
जाता है कि मयूर कवि ने सर्मशतक नाम के काव्य की रचना ऋर । 
अम्ल को दूर किया भा। भ्रक! प्राचोन कश्मा के अनुसार पयूर के 
ब्यवकार से क्रँप होकर बोणमलट की पंली न॑ उनकी शाप द दिया। उच्च 
के प्रधाव से मयूर को क़ुष्ठ संग हों गया। बाणभट्ट के सलाह पर मयूर ने सर 
की उपासना की तथा सर्यशतक ताम से सूर्यस्तांत्र को रचना को। इसके याद 
उनका काछं शेग ठीक हा गया। विशेष कर स्तोत्रकाव्य क्रो रचना तथा पाठ हे 
अशिव के सत्तारग क्री बात कहा ज्ञाती है| 
फ्रपानद की प्राप्ति - काव्य का पूल तददेश्य रसास्वादन है। रसास्वादन 
में परमान-द को अनुभूति होती है। इस प्रमानन्‍्द की अन॑भृति में व्यक्ति सपा 
इत्ज परेशानियों का भूल जाता है तंथा एक मांत्र रसानन्द क्रो अनुधघतिं 
तल्लौन रहता है। रसानन्द प्राप्ति का एकमात्र स्रात काहस है। काव्य के सपम्त 
प्रयोगनों में रसास्वादन रूप प्रयाजन सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए आचार्य मम्मरः इ 
प्रयोजन को संकलप्रयोजनमीलिधुत कहते हैं सकलप्रयोजनमीलिपृत 
मपनत्तरभेव रसास्वादतसमुदभूतं विगलितवंद्यान्तरमानन्दम!। 
कान्तासम्मित उपदेश - काव्य कान्‍्ता के समान उपंदेश दंता हैं। शास्त्र मे 
तोन प्रकार को उपदेश शली प्रसिद्ध हैं:- 
|. प्रभुस्नम्मित 


प्रभसाम्मित उपदेश शब्द प्रधान होता हैं। मह वस्तुतः उपदश न होकर 
आदेश वाक्य होता हैं। वेदादि शास्त्रों के खचन ऐसे हो उपदेश है। इसीलिए 
प्रम्मर कहते हैं - प्रभुसम्यित शब्दप्रधानवेदादिशास्त्रेभ्य:। इसमें जो कहां 
जाता है उसका अक्षरश: पालन करना होता हैं। 
उपदेश की दूसरी शैली है - सुहृत्सम्मित। की शैली 
मुहृत्सम्मित है। इसमें शब्द के स्थान पर अर्थ की प्रधानता होती है। इसमें तात्पग 
पर विशेष बल दिया जाता है। सुहत्सम्मित को स्पष्ट करते हुए आचार्य मम्मट 


2; महत्सम्मित तथा 3. कान्तासम्मित 


इतिहास - पराणादि 





ऊ देखकर मुति, ओदि के साथ संम्यंक 00] 
माटक देखकर, गण मी, मे आचरण की कक 


सांहित्यशास्त्र कक परिचय ै 


लिखते हैं सुदृत्सष्मितार्थत्तात्पर्यवत्पुराणादीतिहासेभ्यश्ल । सहाँ सुददत 00 ककां 
अर्थ हैं - सित्र] इसमें मित्र के समान उपदेश दिया जाता है। जिस प्रकाए 
वचित और जरनुचित का उपदेश देता है। उसी #क्। भुराण-इतिहासादि कर्मव्याकरतज्य 
की शिक्षा देते है| 

कान्तासस्मित- कार्नासम्मित उपदेश मे ते शब्द को प्रसानता होती है और 

पे ही अर्थ कौ प्रधानता होती है| इने दोनों से भिन्‍न रस कक आंत स्पुज्जनों 
व्यापार ब्मी प्रधानता है। कास्ता प्रिसतमा का कहते हैं। प्रियतमा जंबे किसी करार 
॥ अपने प्रियतम को प्रवृत्ते करता चाहता हु तन वह उस कार्स की सरस बनाकर 
पल्तत- करती है। काना के व्यवंहार्य में सस्सता ही है. जिससे प्रियतम सहज 
ही उसके चाज्छित कार्म म॑ प्रवृत्त ए| जाती है। कात्य की शैलौं भी पेशी क्री 
होती है। इसलिए इस रोल के नाथ क्रान्तासम्मित है। इसमें रख का प्रसानक्त 
जोती है। इसमें शब्द और अर्थ गण हा जाते है हट व्यंग्यार्थ यो रस मुख्य हो 


जाता है| 






शब्दार्थयोर्गणभावेन रसाइ्डर'भूतव्यापारप्रतणतत। खिलंक्षणम्‌। 
इस उपदेश ऐौलौ में रसास्वादन के साथ-साथ कर्तत्याकर्तव्य को शिक्षों 
राघाटियत प्रवर्तितव्यं न राचणादिवत्‌। इस प्रकार 
काव्योपदेश को प्ौली अन्य शैलियों से भिन्‍न हो नहों, ओ्रष्ठ भी हैं। 


महज ही मिल जाती + 


आचार्स मप्यट का काव्य प्रयोजन पुर्नवर्ती आजार्यों के प्रशोजत लिषयकत 
पतों को समाहित किये हुए है। इनमें आचार्य मंम्मट ने कवि और सहदय दोनों 
| यह सत्य हैं कि कि काव्य 
की रचना अपने लिए नहीं करता है अपितु पाठकों के लिए करता है तथा 
उसका ध्येय रसानभत्ति के साथ-साथ कर्चव्याकर्तव्य को शिक्षा दना हाता है। 
परन्तु ऐसा कार्य जिसमें स्वयं का हित न हो, कौन करेगा। स्पष्ट है कि एस 
कार्यों के प्रति बहत क्रम लोगों की प्रवृत्ति होती है। इसोलिए आचार्य मम्मर ने 
काव्य-प्रयोजन पर घिचार करते हुंए काव्य को कवि और पाठक दोनों के लिए 
मसमतलल्‍्य महत्त्व का सिद्ध किया हैं। 


की वदष्टि से काव्य को प्रयोजकरता सक्‍िझ्ठ का 





>> -----तानमऊ-ऊ:ई:ख7/:-ख। 








हि आचार्यों द्वाश दिये गये कॉल्य-प्रयोजन;- 
|... उत्तमाधममंध्यानां भराणों कर्मसेंश्रयम्‌। 
* हततोपदेशजनर्ते ध्रृतिं-क्रीडा-सुखादिकृत।। 
जु:खातनां अ्रमातोनों शॉकोतातों तपस्थिनाम्‌। 
विश्लॉन्ति जनने काले ताद्यमेतद्‌ भविष्यति। 
ध॒म्ये यशस्पमायृष्य हित बु्ितिवर्द्धनम। 
लौकौपदेशजनन नाट्यमेतदू भविष्यति।। भरत 
२. धर्मार्थकाममोक्षेपु वेक्षणप कलासु च 

कऋरतोति कौर्ति प्रीति च साथुकाव्यनिबन्धनम्‌। 'भामह 
4. काव्य सद्‌ दृष्टादृष्टार्थ प्रीतिकोर्तिहतुत्ताते। जामन 
अं... तैल बस: संददेयमन: प्रीतवे तत्स्वरूगस। आनन्दवर्धन 
<: प्रौतिरंव प्रधानम। अभिनवगुष्त 
6. कॉर्ति प्रीतिं च विन्द॒ति। भोजराज 
ण 


' म्रतुर्वगफलास्वादमप्यतिक्रस्य तद्विदाम | 


काव्यामृतसेनान्तश्घमत्कारों वितन्यत। कुन्तक 

8. चतुर्वाफलग्राप्ति: सुखादल्पधियामपि। विश्वनाथ 

५ काव्यमानन्दाय यशसे कान्तातुल्यतयोपर्दशाय च। हमचनद्र। 
.6 कावब्य-भेद 


काव्यंशास्त् मैं काव्य का वर्गोकग्ण अनक 
के आधार पा काव्य के तीन पद माने जाते हू - । 
3. अपफ्श। उनन्‍्द के आंधार पर काव्य के तीन भेद होते 
और 3. मिश्रा स्वरूप - विधान को दृष्टि से काव्य के पाँच भेद स्वीकार किये 
गये हैं - |. मरहाक़ाव्य, 2, रूपक, 3. आख्यायिका, 4. कंथा तथा 5, मुक्तक। 
ख्यातवत्त, 2, 


दृष्टियों से किया गया है। भाषा 
7. प्राकृत तथ| 
गद्य, 2, पत्च 


सम्फृत्त 


| 


वर्ण्य-विषय के आधार पर काव्य के चार भंद हांत है 
कल्पिते, 3. मिप्रित तथा 4. शास्त्राश्रित। समास-प्रयुक्ति के आधार पर काव्य 


च्कालकोँ 


बन्धाबन्ध के अनुसार काव्य के दी भेद हैं - ।. प्रबन्ध और 2. मुक्तक। 


प्रबन्ध के भौ दो प्रकार हैं - ।. महाकाव्य और 2, खण्डकाव्य। इन्द्रिय- 


ग्राहयता के आघार पर काव्य के दो भेद माने जाते हैं - |.दृश्यकाव्य और 2: 


साहित्यशास्त्र को परिचय ॥4॥ 
अव्यकाण्य। सभौ प्रकार के रूपकों को दृश्पकान््य माता जाता है। श्रच्यकाव्य में 
महाकांव्य, खण्डकान्य, पुक्तंक तज्ता गधय काज्य के विविण पेंदों को संम्मित्तित 
किया जाता हैं। 
ध्यॉपति को प्रधानता के आधार पर भी काज्य-भेद का निरूषण किया गंय| 

है। आचार्य आतन्दवर्चन तथा मध्मटात्ार्य के अनुसाः घ्वनि की प्रधानता के 
आधोर पर काव्य के तीन भेंदें हैं - !, ध्यतिकाल्य ५उत्तत काहा 9 
गणीघृतव्यंग्य काव्य (मध्यम काव्य) तथा 3. अबर (अश्लन काज्य॑)) जिम 
काव्य में बाच्यार्थ को अपेक्षा व्योयार्थ अधिक: उत्कृष्ट होता हैं. उसको 
ध्वतिकाव्य या उत्तम काव्य कहते हैं। जिस काच्य में वाच्यार्थ को | 
व्योयार्थ अधिक्र उत्कैंप्ट नहीं होता हैं, उंसकों गुणीपमुत व्यंग्य या अधप काल्य 
समकंक्ष या कम चमत्कार चाला होता है। 
उठमस्तकों अधघ या अबर काव्य कहते हैं। 
सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार ध्वनि को 
दृष्टि से काव्य दो प्रकार के होते हैं - । ध्वनि काव्य तथा 2. गुणीभूतन्यंग्य 
अचर अथवा अधम को काव्य नहीं माता जा सक्तता है। 


कहते हैं। इसमें ल्यंग्यार्थ चाच्या रण 
ज्िंप काव्य में व्यंग्य नहों होता हैं 


परना आखार्स घिश्वनाथ इस मत से 


काज्य। इनके अनुन्ताः 


इनमें छवि का अभाव होता हैं। 








ह/ | 
काब्य 








दृश्वअ्व्यत्वभेदेन पुनः काव्य द्विधा मतग। 
दृश्य तत्राधिनेयं तद्गपारोपात्त रूपकम। 
साहित्यदर्षण &]| 
अनुवाद - दृश्य और श्रव्य के भेद से पुनः काव्य दो प्रकार का होता ई। 
अभिनेय काव्य दृश्य होता है। दृश्य में रूप का आरोप होंने के कारण इसको 
ऋषक भी कहते हैं। 
बिपर्श:- आचार्य विश्वनाथ व्यंग्य की प्रतोति की दृष्टि से काव्य को न 
प्रकार का मानर्त हैं - ध्वनिकाल्य तथा गुणीभृत ज्यंग्यकाच्य। जे सामाजिक को 
दुष्टि से पुन: काव्य के दो भेद निरूपित करते हैं - दृश्यक्राव्य और अव्यकाओ| 
इसीलिए कारिको में पुनः शब्द का प्रयोग करते हैं अर्थात्‌ एक प्रकार पे 
सिभाजन करने के ब्राद अब दूसरे प्रकार स॑ विभाजन करते हैं। यहं दस 
विभाजन सामाजिक की दृष्टि से है। सामाजिक कुछ काव्यों का दल श्कता 
तथों कहे की फंवल पढ़ अथवा सुन सकता हैं! सामाजिक जिस काव्य का जद्ध 
सकता है बह दृश्य काव्य है तंथा जिसका कंत्रल सुना अथवा पढ़ा जा अ्का।| 
$ वह म्रव्य काव्य है। यही काव्य के दृश्य और श्रव्य में विभाजन का सुष्ष 
आधार हैं। 


2.] दृश्य काव्य 
दृश्य काव्य अभिनय हाता हैं। इसमें काव्य में वर्णित क्था-वस्तु की नर 
में आगेपषित कर प्रस्तुत किया जाता हैं। इसीलिए दृश्य काज्य को रूपंक प्री 
कहते हैं - दुश्यं तत्राभिनेयं। तद्गरपारोपात्ु ऋपकम। दृश्य काव्य के लिए 
संस्कृत साहित्य में रूपक, रूप अभिनय तथा नाटक पदों का प्रयोग किया जाए 
है। नौल, पीत आदि के समान चाक्षुष ज्ञान का विषय होने क्रे कारण दृश्य 


0 - -4ि0 


जय न हु ववयामत 


ताल जा 
हक 


काव्य को रूप कहते हैं। जैसे मुख और चन्द्रमा में भेद होने पर भी सुस्त परे 
चद्धमा का आरेप किया जाता हैं। उसी प्रकार नट और काव्य में वर्णित 
राम-सीतादि मूल पात्रों में घेद होने पर भौ नट पर राम-सौतादि का आरोप 
किया जाता है, इसीलिए दृश्य काव्य को रूपक कहते हैं। 


अभिनय चार प्रकार का होता है - आध्विक, वाचिक, जआाहाये तथा 
सात्त्विक। इत चार प्रकार के अभिनयों के द्वार दृश्य काव्य की क्थाबस्तु को 
सामाजिकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। इसोलिए इसको अधिनय कहते हैं। 
नाटक बस्तुतः दृश्य काव्य का एक प्रकार है। आचार्यों ने दृश्य काव्य के 0 
भेद बताये हैं। इत 0 भेदों में नाटक प्रथम हैं तथा प्रधान भी हैं। दृश्य कान्य 
को समस्त विशेषताएँ इसमें पायी जाती है। इसीलिए दुश्व काल्य को नाटक भो 





ऊहते हैं। इतना ही नहीं दृश्य काव्य के लिए प्रयुक्त समस्त पर्मार्गों में नाटक 


पद सर्वाधिक प्रचलित है। 

दृश्य काव्य अथवा रूपक् के भेद 
आचार्यों ने रूपक के 0 भेद स्वीकार किसे हैं - 
|. नाटक 


० प्रकशणण $; 'भाण 4. व्यायाोग 5 स्मसकार; 
४. डिम॑. 7. ईहामग. 8. अक्लू $ बोधी !0. प्रहसन। 


नाटक्रमथ प्रकरणं भाणव्याबोगसमवकारडिमा:। 
ईहामृगाड्गुवीण्य: प्रहसनभिति रूपक्राणि दश॥ 


साहित्यंदर्पण 6.3 
नाटक 
नाटक॑ ख्यातबृत्तं स्थात्यज्यसंधिसमचन्चितम। 
विलासडजर्यादिगुणवद्युकत नानाविभूत्तिभि:॥| 
सुखदु:खसमुदभूत्ति नानारसनिरन्तरण। 
एज्याधिका दशपरास्तत्राह्रा: परिकीर्तिता:॥ 
प्रस्यातवंजों. राजर्षिधीरोदात्तः प्रतापवाना 


दिव्योड्थ दिव्यादिव्यों वा गुणवान्तायकों मतः॥ 
एक एवं भवेदद्ञी शंगारों बीर एव जा। 
अंगमन्ये रसा सर्वे कार्यो निर्वहणेषद्भुतः॥ 


| 











हत्थारं: पुन वा सुख्या: कार्यव्यापृतपुरुषा:। 


शोपुच्छाग्रसमार्य इहाशसपाएं ते बच्यन तलमस्य कोर्तितप॥ | 
प्रसमाग्र साहित्यदर्पण ६+. । क्‍ 


अनुवाद - नाटक कौ कथा प्रसिद्ध होती है। यह पत्र संधियों से युक्त होत 
| इसमें बिलास, समृद्धि, आदि गुण 20३ अनेक प्रकार के ऐश्बयों का चर्णन होल 
है। इसमें सुख और दुःख की उत्पत्ति दिस जाती हैं तथा यह अनेक सम रु 
परिपूर्ण होता है। प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न धीरादात्त ; प्रतापी ५ गुणबान्‌ का राजबि च 
दिव्य या दिज्यादिव्य पुरुष नाटक का नायक्त होता हैं। श्रृंगार या वीर रस अंगी होता 
है तथा अन्य सभी रस उसके अंग होते हैं। इसमें तिर्वदण सन्धि को अद्भुत चनाव 
जाता है। इसमें चार या पाँच प्ररुष प्रधात काल के सम्पादन में व्यापत रहते हैं। गाय 
को पूंछ के अप्रणाग के समात इसका अग्रभाग होता हैं। 
विपर्श:- आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त नाटक की इस परिभाषा के आधार फ् 
इसके निम्नलिखित लैशिष्ट्य हैं 
|. क्रथानक - कथधानक्र से ज्ञात्पर्य हैं - कथगा। कथानक हो व मूल तत्् 
है. जिसको लेखक अपनी प्रतिभा बल से अनेक युक्तियों से सुसज्जित का 
ताटक का निर्माण करता है। कथॉनक के अभाव में नाटक को कल्पना भी नहीं 
कर सकते हैं। कथानक के मुलतः तौन स्रोत हैं - ।. ऐतिहासिक घटना या 
मगस्या ?. वर्तमान की कोई घटना या समस्या तथा 3. कॉवि-कल्पित कोई 
घटना या समसया। नाटक के संदर्भ में आचार्य विश्वनाथ का मत हैं कि 
कथानक पेतिहासिक होनोां चाहिए। इसीलिए व लिखते हैँ कि -नाटक 
ख्यातवत्तं स्थात्‌। यहाँ ख्यात से तात्पय॑ हैं - ऐसी कथा जो इतिहास में प्रसिद्ध 
हों। सामान्यतया संस्कत काव्यशास्त्र में रामायण, महाभारत और पुराणों में 
वर्णित कथा कौ इतिहास प्रप्मिद्ध माता गया है। इनकों उपजीव्य काव्य भी कहते 
हैं। क्योंकि अधिकतर नाटककारों ने अपने नाटक के लिए कथा का चयन इनमें 
में ही किया है। इसलिए यह पसिंद्धान्त हो बन गया कि नाटक को कथा प्रसिज् 
होनी चाहिए। रामायण तथा महापारत से गृहोत होनी चाहिए। नाटककार इन 
पोतों से किसी क़था का ग्रहण कर अपनी प्रतिभाजन्य कल्पना सामर्थ्य से कथा 
में संशोधन और परिवर्तन की प्रक्रिया से विस्तार कर रसमय नाटक का निर्माण 
करता हैं। नाटक कौ एक मुख्य कथा होती है जो प्रारम्भ से अन्त तक किसी 
ने किसी रूप में माला में सूत्र के समान व्याप्त रहती हैं। इस मुख्य कथा को 
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आधिकारिक कथा कहते हैं। परन्तु केवल मुख्य कथा सै नाटक का क्राप नहीं 
चल सकता हैं। इसलिए आधिकारिक कथा “के पझाध-साथ ऊनन्‍्य कथा करा 
सललिलेश नाटक में करता परदुता है। आधिकारिक कंथां से भितन्‍त कभो को 
प्रासंगिक क्रथा कहते हैं। प्रासंगिक कथा मुण्य कथा के साथ प्रसंग बण 
जुड़ती है तथा प्रसंग को पूर्ति होते ही सपाप्त हो जाती है। प्रासंगिक कंधा का 
लक्ष्य मुख्य कथा का विस्तार करता तथा नायक को नाटक को फल प्राप्ति में 
सहयोग करना होता हैं। प्रार्तॉगक कथा दो प्रकार कौ होती है - पत्ताका और 
प्रकरी। बड़ी तथा कुछ दूर तक चलने वालो कथा पताका कहलाती है तथ। 
लघु एवं अत्यत्प दृर तक चलने वाली कथा प्रकरी कहलाती हैं। 

इस प्रकार प्रासंगिक कथा के समावेश और सहयोग से आधिकारश्कि कथों 
का सिस्तार होता है| उसमें चमत्कार का आधान होता है तथा ताटकंकार ताटक 
के नायक को सफलतापूर्वक फल प्राप्ति कराने में प्तमर्थ हो पाता है। प्रा्नगिक 
कंथा काल्‍्पॉनिक या ऐतिहासिक हो सकती है। दोनों हो स्थितियाँ में नाटककार 
अपनी प्रतिभा से उस्बको मौलिक बना देता है। आधिकारिक कथा ऐतिहासिक 
हो यां तात्कालिक था कवि-कल्पित हो, प्रत्येक अतस्था में उत्तमें प्रा्सोगिक 
कंथा का चपफत्कारपूर्ण समावेश करना ही पहुता हैं। 




























2. सन्धि - आचार्य विश्वनाथ ने कहा है - पञ्च सन्यिसपन्वितम। 
अर्थात्‌ नाटक पाँच सन्धियों से युक्त होता है। सन्धि पद का शाब्दिक अर्थ ! 
- जोड। नाटक के संदर्भ में इसका अर्थ है - कथाओं को जोडना। नाटक में 
आधिकारिक कंथां के साथ-साथ अनेक प्रासंगिक कंथाएं होती है। यदि 
प्रासंगिक कथाओं का समन्वय आधिकारिक कथा के साथ ने हो तो नाटक 
बेघेल कथाओं का एक संग्रह मात्र रह जातो हैं। इसीलिए आवश्क होतो है कि 
ताटकोय कथाओं का एक-दसरे से जोड़ा जाएं। यह काम सन्धि के माध्यम से 
किया जात्ता हैं। 

सम्धि का लक्षण है - अन्तौकार्थसाम्बन्ध: सब्चिरेकासये सति। अंर्थात्त 
किसी एक प्रयोजन से परस्पर अन्वित या सम्बद्ध कथाओं को जब किस्मी दूसरे 
प्रयोजन वाली कथा से सम्बद्ध किया जाता हैं तो तह सम्बन्ध संब्चि कहलाता 
है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि एक प्रयोजन वाले क्रथाओं को दुसरे प्रयोजन 
वाली कथाओं के साथ जोड़ना सन्धि है। आज्ारयों ने सम्धि के पाँच प्रकार 
मुख्य 2. प्रतिमुख 3. गर्भ 4. अबमर्श तथा 5. निर्वहण 


बताएं हैं । 


+क्‍ | ॥ 


क्राज्य 33 


गर्भ संच्धि - प्राप्त्याशा + पताका 
, आबमर्श - नियताप्ति + प्रकार 

निर्बवदण - फलागम + कार्य 
आरम्भ, यतन, प्राप्त्याशा, तियताप्ति और फलागम बस्तुत: नायक की दृष्टि 
से नाटकोंय कथा का बिभाजन हैं। इन्हें ताह्यशास्त्रास शब्दावला में कार्यावस्शा 
या अबस्था-पञ्चक कहते हैं। नाटक के प्रथम अंक से अतिम अंक तक 
नायक क्रमश: इन अवस्थाओं से गुजरता है। कथा का जह अंश जिस्रमं नायक 
फल प्राप्ति के लिए उत्सुक होता है, उसके मन में फल प्राप्ति को इच्छा जागृत 
होतो है, वह आरम्भ कहलाता हैं। फल प्राप्ति की इच्छा जागृत्त हान पर उसके 
लिए प्रंयल करना यल है। फल प्राप्ति के लिए विबिधघ यत्न करने के बाद 
उसकी प्राध्ति की आशा जागंत हो जाती है परन्तु यहाँ अनेक विध्न भी होते हैं 
जिनसे फल प्राप्ति में संशय उत्पल हो जाता है। इस अवस्था का प्राप्त्याशा 
कहते हैं। फल प्राप्ति में आये हुए विभिन्‍न तिष्नों के प्रवत्न-पूर्वक़ विनष्ट कर 
देने पर फल की प्राप्ति सुनिश्चित हो जातों है। इस अवस्था का नियताप्ति 
कहते हैं। इसके बाद नायक को फल की प्राप्ति हो जाती हैं। इसका फलागप् 
कहते हैं। नाटक की सम्पूर्ण कधा नायक को फल प्राप्ति को दृष्टि से इन्हीं पा 
अंवस्थाओं में बंटी होती हैं। 





इसी प्रकार बीज, बिन्दु, पताका, प्रकरी तथा कार्य को अर्थप्रकृति कहते 
हैं। अर्थप्रकृति वस्तुतः कथावस्तु का भौतिक विभाजन हैं। इन्हें प्रयोजन का 
घप्िद्धिका कारण कहा जाता है। नाटक में मुख्य कथा का प्रारम्भ जहाँ पर हीता 
है उसको बीज कहते हैं। जिस प्रकार बीज के विकसित का 
निर्माण होता है, उसी प्रकार बीज नामक कथावस्तु अनेक रूप में विस्तृत होती 
है। मुख्य कथा से सम्बद्ध अनेक अवान्तर कथाएँ निकलती हैं। इसे ही बिन्दु 


पर वक्ष 


कहते हैं। बड़ों तथा दुर तक चलने जालौं कथा पत्ताका हैं अथा अत्यल्प दूर 
तक चलने बालों कथा प्रकरी हैं। कार्य वह अवस्था या कथा-थाग है जिसमें 
नायक की समस्त कंथा या सामग्री एक जगह एकत्रित हो जाती है। वघ्तुत: यह 
नाटक का अंतिम भाग या अंक होता है। 

इस प्रकार आरम्भ और बौज का संयोग घुख सन्धि है। यत्त और बिन्दु का 
योग प्रतिमख सन्धि है। जहाँ पर प्राप्त्याशा तथा पताका का संयोग होता है 
उसको गर्भ सब्यि कहते हैं। ताटक के जिस भा में नियताप्ति और प्रक्तरी का 
योग होता है उसकों विमर्श ( अवमर्श ) सन्धि कहते हैं। नाटक का अन्तिम 
भांग जिंसमें फलागम नामक कार्यावसस्‍था तथा कार्य नामक अर्धप्रकृति का मेल 
होता है, बह निर्वदण सन्धि कहलाता है। नाटक में प्रज्वसन्धि का हाना 
आवश्यक ह। 

3. नाटक का वर्ण्य-विषय - नाटक के चर्ण्य-बिघय के संदर्भ में 
श्राचार्य विश्वनाथ का मत है कि इसमें अनेक प्रकार के विलांस, सर्मृद्धि तंथा 
ऐश्चर्य का वर्णन हॉना चाहिए। नाग्रक और नायिका के सुख तथा दुःल दाने 
हो अवध्थाओं का वर्णन करना चाहिए। केवल सुख अंधवा केवल दुःख जे 
वर्णन से नाटक एकांगी हो जाता हैं तथा दर्शकों को उबाऊं लगने लगता है| 

4. अंकों की संख्या - नाटक में अंकों कौ संख्या पाँच से दस होती है। 

६. नायक - नाटक के कथा का फल प्राप्तकर्ता नायक होता हैं। नास्क 
की कंथा का प्रारम्भ नायक से होता है। सम्पूर्ण कथा किसी न किसी ऋषप मे 
नायक स होती है और साटकीय कथा का समापन नायक की फल प्राप्ति 
में होता हैं। काध्यशास्त्र में नेता की अनेक विशेषताएं बत्ताई गई हैँ। आचार्य 
विश्वनाथ के अनुप्तार नायक दान देने वाला, कृतज्ञ; विह्वनू, कुलीन, लक्ष्मीबान्‌ 
लोगों के अनराग का पात्र, रूप-यौवन और उत्साह से युक्त, तेजस्वी , चतुर और 
सशाल हाता है 

त्यागी कृत्ती कुलीन: सुश्रीकों रूपयौवनोत्साही। 
दक्षोउनुरक्तलोकस्तेजोवैदग्ध्यशीलबाननेता ॥ 
साहित्यदर्पण 3/3 

भीरोदात्त, घोरोद्धेत, चौरललित और धीरे 





नायक चार प्रकार का होता है 


प्रशाना। 








धीरफ्शान्त देत्ययमुक्त: ण्थमश्चतुर्भद:। | 
साहित्यदर्षण 693) 
धीरोदात्त - अपनी प्रशंसा ते करने बाला, क्षमासुकत , अति गम्भीर स्वभाष 
ह ऋर्ष-शोकादि से अपने स्वभाव को न बदलने वाला, स्थिर प्रकृति, बिक | 
से प्रच्छनन गये रखने वाला तथा दुद्धन्नत के मल कही हुई बात को पुरा के 
वाला तायक धीरोदात्त कहलाता है। अभिज्ञानशशाकन्तल का नायक द्ष्यत्त 
चीरोदात है। 
अंधिकत्थन: क्षमावानतिगम्भीरों महासत्त्व:। 
स्थेयालगृढमानों धीरोदात्ञों दृड़त़त: कथित:॥ 
साहित्यदर्पण 3/35 
धीरोद्धत्त - मायावी, प्रचाण्ड , उपल, धमण्डो: शुर एवं अपनो प्रशंसा स्वच 
करने वाला धीरोद्धत नायक होता हैं। वचा बणोसंहार का नायक भोपमसेन। 
प्रचछणडशचपलो5हंकारदर्पभूविष्ठ :। 
कऋषधित:॥ 


गायापारः 
आत्यश्लाघानिरतों घीरेधीरोद्धत्तः 


न गाजित्यटहणण बा 
का | ६४7 | 
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घौरललित - निश्चिन्त, अत्यन्त कॉमल स्वभाव वाला, सदा नृत्य गौताहि 
कलाओं में तत्पर गहने बाला नायक घीरललित कहलाता हैं। जैसे - सलावली 
नांटिको को नायक वत्सराज। 

निश्चिन्तों मटरतिशं कलापरो घीरललित: स्थात्‌। 

धघीरप्शात्त - ताग्रक के सामान्य गुणा से युक्त ब्राल्लग तथा बाणिक जाति 
का नायक धीरप्रशान्त कहलाता हैं। जैसे मालतोमाघव ताटक का नायक माघत्। 

नाटक के नायक के विषय में आचार्य विश्वनाथ का मत हैं कि वह 
घीरोदात्त होना चाहिए | ह्रह्द प्रम्मिद्ध वंश में उत्पन्त पराक्मी , गणबान, कोई 
राजर्षि अथवा दिव्य या दिव्यादिव्य पुरुष होना चाहिए। संस्कृत साहित्व में 
उपलब्ध अधिकांश नाटकों का नायक धोग्रेदात्त है परन्तु कुछ नाटक ऐसे भी 
हैं जिनका नायक धीरललित या धीर प्रशान्त कोटि के हैं। जैसे - स्वप्मवासवदत्तम 
नाटक का नाटक उदयन धीरललित है। वेणीसंहाए का नायक भौमसेन थोगेद्धरे 
है। इसलिए यह कहना ठीक नहों है कि नांटक का नायक केंबल घौरोदात्त होते 


काज्य जुंड 


आहिएं। ताटक का नायक पीगेदात्त अथवा घोरललित अथवा भीरेद्धत कोटि 
का होना चाहिए। धीरप्रशान्त कौटि का तायक्र केवल प्रकरण मेँ हाता है। 
नाटक में नायक के साथ-साथ नायिका का भी महत्त्यूर्ण स्थान हैं। संस्कृत 
साहित्य मैं एकमात्र नाहक मुद्राराक्षस है जिसमें नायिका नहीं है। अन्यथा, सभी 
नाटकों में नायिका कौ महत्वपूर्ण घृमिका है। नायिका तीन प्रकार की होती है 
_ ।. स्वकौया 2. परकीसा तंथा 3. साधारण सजी (गणिका)) नायिका भी 
नायक के सामान्य गुणों से युक्त होती हैं। 
अथ नाथिका अतिभेदा स्वान्या साधारणस्त्रीति। 
सायकसामान्यगुएर्भवत्ति यथासंभर्वर्यक्ता। 
साहित्यदर्पण - ३/$६ 
स्वकोया नायिका बिनय, सरलता आदि गुणों से युक्ता गृह कार्य में दक्ष 
पत्षिक्नता नारी होती है। परकीया तायिका दो प्रकार की होती है - विवाहिता तथा 
कत्या। गणिका लेश्या कोटि को नायिका होती है। यह निर्गुण पुरुषों से द्वेंष नहीं 
करती हैं और न ही गुणियों में अनुरक्त रती है। केवल घत देखकः बाहरो 
अनुराग दिखाती हैं। 
एस्त प्रकार इन बत्रिविधे नायिकाओं में से स्वकीया हो नाटकों को । 


क्त्त्ति (| व 






















अन्य पात्र - नाटक में नायक और नायिका के सहयोग के लिए अन्य प्रात 
भी होते हैं। उनमें बिदृषक्त , कज्चुकी, प्रतिहारी , दूती, मंत्री, विट, चेंट: चेटी, नरी 
आदि होते हैं। इस प्रकार नायक, नायिका तथा अन्य पात्रों के सरस संवाद की 
योजना ही नाटक को अन्य विधघाओं से अला करती हैं। 

6. रस्त - नाटक में रपतानुघृत्ति ही सामाजिक के आकर्षण का केद्ध होता 
हैं। नाटयाचार्यों ने दृश्य कान्य के लिए आठ स्सों को स्वीकार किया है सुंगार , 
वौर, बीभत्स, रैद्र, हास्य, अदभुतत, भयानक तथा करुण। शान्त रस को श्रव्य 
काच्य में स्वीकृति है, दश्य में सहीं। नाटक में श्रृंगार अधवा वीर रस में से एक 
अंगी अर्थात्‌ प्रधान रस होना चाहिए। अन्य रस अंगी के अंग रूप में उपनिनद्ध 


होने चाहिए। 
एक एक भरवेदड्गी शुंगारों वीर एवं वा। 
अंगमन्ये रसा: सर्वे कार्यों निर्वहणेडद्धुत:॥ 
साहित्यदर्पण - 6:0 





संस्कृत साहित्य के अधिकांश नाटकों में अंगी-अंग रस विषयक के 
हे संक्रार का अनपालन किया गया है। परन्त महाकवि भवभूतिकृत ' उत्तरतमचश्तिष' 
में इस सिद्धान्त के विपरीत करुण रस को अंगी बनाया गया है। 
7. नाट्य रंघना - ताट्म-राचता के विषय में आचर्स विश्वनाथ का मत 
है कि यह गाय के पूँछ के अग्रभाग के समान होता है - 
गॉपच्छाग्रसमार्ग़ तु बन्चन तस्य कॉर्तितम। 
अन्य आचोर्य भी नाट्य-रचना को गोपुच्छाग्रसमाग्र मानते हैं। परन्तु इसको 
ज्याख्या' में मतभेद है। एक मत के अनुसार नाटक में क्रम से उत्तरोत्तर अंकों 
को छोटा बतानो चाहिए। दूसरे मत के अनुसार जैंसे गाय की पूछ में कुछ बाल 
जो) है तो कछ बाल बंडे होते हैं। इसी प्रकार नाटक में कुछ कार्य मुख सन्धि 
में हीं समाप्त हो जाने चाहिए, कुछ कार्य प्रतिमख सन्धि में पूर्ण होने चाहिए। 
इसौ प्रकार अन्य सच्धियों में भी कुछ-कुछ कार्य होने चाहिए -अन्य त्वाहु: - 
यथा गोपुच्छे केचिद्‌ बाला हृस्वा: केचिददीर्घास्तथेह कानिचित्‌ कार्याणि 
मुखसस्थी समाप्तानि कानिचित्रतिमुख। एवमस्वेष्वापि कानिचित्कानिचित्‌ 
इति। साहित्यदर्पण पृ. |7! 








शक अन्य पत के अनुसार जेस गाय के पच्छ के बाल ऊपर से नीचे को 
ओर समन्वित होते जाते हैं तथा अन्त में सार बाल एकत्रित हाकर 
जाने के उसी प्रकार नाटक के अंक अधवा कथा एक दूसर से समन्वत हते 


जाते हैं तथा अन्त मे सभी का नाट्य फल के कृप मे उप ति हाती है। 


एक रूप हो 


नॉट्यशास्त्रीय नियमों के अनुसार नाटक का प्रारम्भ पूर्वरंग से करण 
चाहिए। पूर्वरंग से तात्पर्य है - ताटक प्रारम्भ करन आम मा 
विध्नों को दूर करने के लिए पार्थना करनी चाहिए। जब तादयशालां में नाटक 
को प्रस्तुत करना होता हैं तब पूर्ण विधि के साथ पंज्च (7ग) का पूजा कौ 
जाती है। परन्तु नाट्यलेखन के प्रारंम्म में नाटककार सर्वोवध शान्ति के लिए 
अपने इच्ट देव से प्रार्थना करता है। इसको नान्‍्दी कहते हैं। जहाँ रंगमज्च की 
विधिपूर्वक पृजन सम्भव हो वहाँ नान्‍दी के माध्यम से शान्ति को प्रार्थना है 
जाती है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार ईश्वर, ब्राह्मण तथा राजादि को 
आशीर्वाद युक्त स्तुति को तान्‍्दी कहते हैं - 


मे पहले उसमे 


काल्य बुप 


आशीर्वेचनसंयुक्‍ता . स्तृतिर्यस्मात्पयुज्यते। 
साहित्वदर्पण 6/24 
नान्‍दी के बाद सूत्रघार का प्रसंग आत। है। वह स्वयं अथवा नटी के साथ 
बार्तालाप के माध्यम से नाटक की कथावस्तु का अत्यंत संक्षिप्त निर्देश, नाटक 
का नाम तंथा नाटककार की सूचना देता है। | 
सुब्रधार के वार्तालाप से ही मुख्य कथा का प्रारम्भ होता हैं तथा नाटक का 
मुख्य पाज़ प्रकट होता है। संस्कृत नाटकों का समापन 'भग्तवाक्य से होता हैं। 
नाटक के आंत में नाटककार पात्रों के माध्यम से अपनो शुभक्रप्ताना प्रस्तुत 
करता है। 
नाटक की कछ अन्य विशेषताएँ 
अभिनय - अभिनय नाटक को प्रमुख विशेषता है। यदि आप्िनेय कौ 
नाटक अथवा दृश्य कांल्य से निकाल दिया जाए तो बह श्रव्यकान्य की श्रेणी 
पें जा जाएगा। अधि उपसर्गपुर्वक णोजू प्रापणं (नी) धातु से ' अच्' प्रत्यम 
लगाकर अभिनय शब्द बनता है, जिसका अर्थ है - नाट्य-प्रयोग को प्रेक्षकों के 
समक्ष प्रत्यक्षत: प्रदर्शित करना। अर्थात्‌ नंट नाटक की कथावस्तु को जिसके 
पाध्यमं से सामांजिकों को प्रत्यक्ष कंय्ता हैं; तह अभिनय है। भरतर्नि क्के 
अनुस्तार जिस प्रयोग के द्वार नाद्य के विविध अर्थों का सामाजिकों को 
वष्यांवन या ससस्वादन कगाया जाए, उसको अभिनय कहते ऊँ) 
विभावयतति यस्माच्च नानार्थोानिह् प्रशोगतः। 
शाखाड्गेपाडुसंयुक्तस्तस्मादभिनय:. स्पृतः॥ 
नाट्यशास्त्र 8/8 





+ चार प्रकार होते हैं - आह्रिक, वाचिक, आहोर्य तथा 
सात्विक। शरीर के विभिल अड्जों के द्वाण प्रदर्शित किये जाने वाले अभिनय को 
आइ्लिक कहते हैं। इसम॑ हाथ, पैर, आँख आदि अड्डों की चेष्टाए समाहित हैं। 
वाणी के हारा काव्य एच संबादादि का अभिनय लाचिक कहलाता! है। 
बशं-भूषा अ दि क्द्ारा प्रम्यादित किया जाने वाला अभिनय आहार्य होता है | 
सुख-दुःख आदि मनोभांबों का अभिनय साक्त्विक होता हैं। 


नाटक पे विभिन्‍न देश अधथात स्थान के त्रीति-रित्राज, परम्णण 


अभिनम 


प्रवृत्ति 





व 


>हित्यालोक क्लाल 
मान्यताएँ, वेश-भृूषा आदि को समावेश होता है। नाटयाचायों बा 


बाटके में स्थान बेः अनुरूप इन सबका प्रयोग होना चाहिए। 
शब्दावलों में इसको ही प्रवृत्ति कहते ह। नारककार पहले ड्न श्यातत 
लॉक जीबत से समझें तदनत्तर नाटक में प्रयोग करे। संस्कत नाटक दे 
विषय में सिद्धान्त है कि उत्तम तथा मध्यम कोटि के पात्र, शिष्ट है. 
एवं संन्‍्योप्तियी की भाषा संस्कृत होनी चाहिए। स्त्री पात्रों की भाषा प्राण 
हाती हैं। आवरश्यकतानुप्तार स्त्रियों अस्कृत भाषा मे पी वातलाप कर सकते 
अधप ग़्ात्रों की भाषा शौरसेनी होती है। 0. 
बूंत्ति - ताट्य-प्रयोग में चृत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। भरतममि 
अनुप्तार काथिक, वांचिक एवं मानमिक व्यापार माँ ह न 


हर क्र पु 


हे पे ' ते चेत्तियां को नासा 
का माता कहते ह - बृत्तय: नाट्यमातर:। वस्तृत: वंत्तियाँ रफोत्पक्ति का पर 
ब्लोत है। नायक-नाथिका के हाव-भाव तथा किलासपर्ण व्यापार से हो नाटक 

| - 
रसात्पत्ति हांतो है। यही तो व॒त्ति हैं। 


ज्ृत्तियाँ चोर होती हैं - घारती, सात्त्वती, कैशिको तथा आरपडी शब्दात्रित 
तथा पात्यप्रधान वृत्ति धारती है। मुख्य रूप से यह संस्कत भाषा पा आकफि 
होती है ६) प्राकृत भाषा म॑ भा यह चत्ति सम्यत हैं यह प्रर्य रूप से करण 
और अद्भुत रस का निष्पति में सहायक होती तैँ। सामान्य रूप से सभी रंक्षे 
मे इसकी अवस्थिति होती हैं। भारती वृत्ति के चार अडद्ग है- प्ररेचना, आपस, 
बीधी और प्रहसन। इनमें वीथी के उद्घात्यक आदि |3 उपाड़ः होते हैं। 
सात््वती वृत्ति - सत्वप्रघान मनोव्यापार रूप ह्ॉने से इसको सात्वती वत्ति 
कहते है। इसमें शौर्य, त्याग दया, दान, आर्जव आदि का 
वृत्ति में रोद, वीर तथा अद्धत रसों कौ प्रघानता होती है। इसमें करुण एव 
गाए के प्रसा नहीं के काबर होते हैं। इसमें उद्धत पात्रों की बहलता होती है 
जिनमे आपसी संघर्ष एवं घात-प्रतिघात का दश्स दिखाया जाता है। उत्थापक 
सांबात्य; संलाप॑ और परिवर्तक ये चार सात्त्वतों वृत्ति के भेद हैं। 


अभिनय हांता है! इच्च 


कैशिकी - कैशिको वृत्ति का सम्बन्ध केश से हैं। नाट्यशास्त्र के अनुसार 

जो वृत्ति सुन्दर वस्त्र एवं आपभृषणों की सजावट से विचित्र हो, जिसमें स्त्री-पात्रों 

को बहुलता हो, जो विविध प्रकार के नांच-गान से ससज्जित हो, जिसमें 

धोग-विलास एवं वासना के उद्दीपक तत्त्व संमांहित हो, वह कैशिकी वृत्ति है। 
एक अन्य विवरण के अनुसार अत्यन्त लम्बे-लम्बे केशों से युक्त होने के | 


को कंशिका कहा जाता 
५७ ड्स जि को कैशिकी कहते हैं। 


रे चुत्ति क्का कार्य हे इसके पी न्नार नंद 
कोट | और नर्मगर्भ 
तरस - आरभट का अर्थ होता है - योद्धा 
किला बर्णन जिस वृत्ति में किया जाता हैं, चह आत्पती बृचि होतो है। 


(खधुर्ति के अनुसार आरभर्ट के था से उक्त जत्ति आपघटी है। इस्रपे पाया 
कप, देम्भ, अनृत, तज्चना, छल, बंध, क्रोघ आदि-का अधिनए होता है। 


पर वृत्ति रौहे। बीभत्स और भद्यातक रखों को निष्यत्ति में स्हावक्त होती है। 
कक जुतति के श्री चार अड्ग हैं- वस्तृत्यापन, प्रप्केट मरक्षिप्ति और 
अतपाहन! 


पुरुष। आरपटों (चोद्ध! 


- प्रकृति त केवल मनुष्य जीवन का, अपितु साहित्य को भी 
अत्यन्त महर त्वपृ्ण ठपादान 6। अल हा मनष्य अपने जतार्थ के लिए प्रकृति तक 


शेहत करे परन्तु उसके बिना एक क्षण भी व्यतीत करना असम्भव है। सेक इसी 
कार केशों कितनी सुन्दर क्‍यों न हो प्रकृति ही उस्तपें जान डालने का काम 
करती हैं। इसोलिए चाह दृश्य कांव्य हो या श्रव्य, सर्वत्र प्रकृति का विशेष 
बोगदान है। कवि अपनी रचनाओं म॑ समुद्र, नदी, पर्वत; बन, पशु-पश्नी आदि 


ह....ह आई... आय 


प्रकृतिक उपादानों का प्रसंगानुकुल समावेश कर कथा को मनोरप बना देता है। 


लोकमंगल की भावना - यद्यपि नाटकों का मुल प्रयोजन मनोरंजन होता 

प्रनतु संस्कृत ताटकां म॑ मनोस्जन के साथ-साथ लोकमंगल की पाना 
प्माहित होती है। ये नाटक प्रत्यक्ष रूप से लोक-मनोर॑जन के साधन होते है 
धन अप्रत्पक्ष रूप से सामाजिकों को लोक-मंगल का उपदेश देते हैं। इसोलिए 
आब्रर्य विश्वताथ काव्य का प्रयोजन बताते हैं - अतर्वर्गफलप्राष्ति 
परब्ादल्पधियामपि। इसकी व्याख्या में लिखते हैं - काव्यतों रामादिवत्मवर्तितव्य॑ 
१ रावणादिवद्ित्यादिकृत्याकृत्यप्रवृतिनिवृत्त्युपदेशद्वारेण सुप्रतीतेव। अर्थात्‌ 
अटक ग़वणादि के समान परस्त्री हरण आदि अधापिंक कत्यों में प्रवुत्त न होने 
गा अच्छे कर्मों में प्रवत्त होने का उपदेश देता है। 


संस्कृत नाटकों में जन-कल्याण का भाव भरा हुआ है। इनमें अस्त्य पर 
5 ऐैषां बुराई पर अच्छाई कौ जोत दिखाई गई है। नायक सदा सत्य के घाग 
|. अन॒फ़ण । करता है ब्राघाएँ 

“अनुप्ताण करता है। इस पार्ग में उसके समक्ष अनेक बराधाएँ आती है। परत 












| 
जाह अपने मार्ग से विघरित नहीं होता है। वह सदा सत्य का पालन 
संघर्ष करता है तथा अन्त में जीत प्राप्त करता है। 


बाधाओं से संघ 
नायिका जब अपने मार्ग से भटकता है तब नाः 


शापादि के माध्यम से दर्ण्डित करता हैँ। 
संस्कृत ताटक आदर्शवादी हैं। इनमें आदर्शस्थापक मूल्यों का पोषण छह 
गया हैं। थे पूर्णतः: लोक मंगल के लिए समर्पित हैं। 


सुखान्त - संस्कत नाटकों क्री एक प्रमुख विशेषताों हैं सुखारत। 

सामान्यतया नाटकों का समाप्ति सुखान्त होती है या दुश्बान्त। संस्कृत नाटओं 
क्रो समाप्ति सुखान्त हो हॉती हैं। वस्तुत: भारतीय संस्कृति आशाबादी है। इसे 
निराशा का कोई स्थान तहीं हैं। इसोलिए संस्कृत नाटक भी आशाक़ादी है जब 
इनका समापन सुखमय होता है। इसका एक कारण यह भी हैं कि नाटकंका। 
अपने नाटक के माध्यम से समाजिकों को कर्मशील होने कौ शिक्षा देता है। 
अच्छे क्रार्य रे अनंक चाधाए आता है परन्तु उनका सामना करने वाला: पद 
बिजयी होता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में बाघाओं से लंडुना चाहिए, 
हारा नहों। इत्हों सब कारणों से संस्कृत का नाटककार दुःख्ान्त इतिबृत्त को 
सुखान्त में परिवर्तित कर प्रस्तुत करता हैं। 


च्चै 
“कभ 


रूपक के अन्य प्रकार 

करण - रचना लिधान क्ती दि ० पा 
इसका कैधानक कंवि-कल्यित हाता हैं। इसका नाक 
आपात्य होता है। इसमें धंगार रसे की प्रधानता होती है। नायिका दो प्रकार को 
होती हल * ऋलजा आर गंणिका। कहा नायिका होती है, कहीं पर 
गंणिका तायिका होती है पर कलजा और गणिका दोनों नायिका होती 
है। अन्य समस्त योजना े 


समान होता है। 
ब्राह्मणं, वणिक्‌ या 


नाटंक ने 


व । 


77 छाजज)) 
न 


लक. 
प्फाहत | 


आर 
नाटक के 
इतिवत्त कल्पित होता है। इसका तावयक निट या धुत 
होता है। इसमें नायक उक्ति-प्रत्युक्ति के द्वाश आकाशभाषित कझ् हुए अपर 
अथवा किसी इसे (गंणिका आदि) के चरित्र का प्रकाशन करता है। उसम 
एक अंक होता हैं। इसमें पगार अधचा वीररस की प्रधानता हाती हैं। प्रग्य् एत्त 
निर्वहण दो ही संधियाँ होती हैं। भारती वृत्ति का बाइसय हित हें। 


व्यायोग का इतिवृत्त युद्धतिषयक तथा प्रख्यात होता है। इसके! 


हल कई 
हांता ह्ञ। 


बची का] ह्च्ड 


बशण - भाण का 


व्यायांग - । 












आा्जपिं पल होता है। वाह भी जझे३ 
| इसमे इसत्रा पा दे 
की होती है। इसमें एक सह शत हे कड्ल 
बर्णने होता है तथा खआुंगार और हास्य रस को छोडकर 
बल गाय कर 
नायक 7 9५ 
अं न को छोड़कर सभी सन्धिसों की कह 00002 मुख 
बिएर सम्धि, द्वितीय अक्ष में गर्भ-सम्धि तथा तृतोंग अड़ः में ।उवदण ४] 
धर इसमें जोर अथवा शद्र प्रधान रस होता है। 
डिम का इलिवृत्त प्रख्यात होता है। इसमें देखता, पक्ष, शक्षप्त 
नाग, भूत, प्रेत, विशाच आदि सोलह नायक ्वोते हैं। सन्नी नायक उ्द्धत 
ते हैं। इसमें माया, इन्द्रजाल, संग्राम, सूर्यग्रहण, अन्द्रग्रण, उत्कापत ड़ 
वर्णन होता है। इसमें चार अंड् होते हैं। विपई सन्धि को होडकर 
पक्षी सब्थियों का नियोजन होता है। इसमें शृंगाए और हास्य रस को छोषटका 
सभी रस होते है। इसमें मुख्य रूप से रौद्र सम अड्ढी होता है। 
अड्डू - अड्डा को अपर नाम उत्पृष्यंक है। इसमें एक अह्ठ होता है। इसका 
आपक सामात्य पुरुष होता है। इसका कश्नानक इंतिहांस-प्रसिद्ध पज्तु युद्ध पर 
आधारित होता है। इसमें प्ुख्य तंथा निर्वहण दो प्रम्खियाँ होड़ी हैं। इसका 
अब्वीएस करूण होता है। इसमें संघर्थ तथा चुद्ध का वर्णन और स्तियों के विलाप 
का घित्राएं होता 8&। 
परहंसन - नाम से ही स्पष्ट हैं कि इसमें हास्य व्यंग्य की प्रधानता होती 
3। इसमें बिट, चेट, आदि के पाखण्ड पूर्ण चस्ति का उपहाय्ात्मक दिए होती 
$। इसका उद्देश्य समाज में व्याप्त पाखण्ड का पर्दाफाश करा होती है। इसका 
छथानक कवि-कल्यित होता है। इसमें एक अंक होता है तथा -दो सन्शियों होती 
है। इंतका अंगी रस हास्य हाता हैं 
ईहापग - आचार्य अधिनवगुष्त के अनुसार जहाँ नाष॒क ण| के समान 
अलॉय नायिका का पान का कामन। करता हैं; उस इहामृग कहते दे । इसका 
तत्व है कि इसमें ठालच्य नारी की प्राप्ति के लिए संघर्म होता है इस 
क्रधावस्त पिश्चित होती है। इसका नायक दिव्य अथतोा प्रसिद्ध वश में उत्पन 
प्राय होता है। वह किसो सन्दर नारी की प्राप्ति के लिए संघर्ष करता है। इसमे 





हक अंक होता हैं। कै आंचारयों ने इसमें चार अक्त हक 
जज जे है। ० 


बीर मां रद प्रधान रस होता भाई 
बी - की का शाब्दिक अर्थ है - गली या मार्ग। इसी आधार फ कुछ 


लोग वर्तमान में होने वाले नुक्कड नाटक को बीधी कहते हैं। परन्तु काव्य 
४ जिस सौथी की बात की गईं हैं, बह नुक्‍्कड़ नाटक नहीं है। बस्तुत 
च़ोक्तिपूर्ण कथनों से चमत्कृत होने के कारण इंसंको चीथी कहते है| 
घ॒क़ोंक्ति का अर्थ हैं - टेढां कथना वीधी में बक्ाबित युवत्त कथत अधिक हे 
क। प्राश्चात्य विद्वान कीं ने 'वीथी' का अर्थ माला किया है। उनके अनुसा 
इसमें कईं रस माला के समात गुथे रहते हैं। इसोलिए इसको वीथी कहते हैं 
बीधी में एक अंक होता हैं। इसमें कथावस्तु कवि-कल्पित होतो हैं। मुख 
और निर्वहण संघियाँ होती हैं। इसमें एक या दो पात्र होते हैं। इसमें उक्त 
प्रत्यक्तित शैली में कथोपकंथन होता है। आकाशभाषित का अधिक प्रयोग होता 
है। आचार्य विश्वनाथ इसमें श्रृंगार स्स को अश्जी मानते हैं। 
नाटिका - नादयशास्त्र में नाटो नाम से एक रूपक मंद का उल्ल्ख है। 
प्रःयतों आचारयाँ ने इसी नाटी को नाटिका नाम से आं सहित किया हैं। नारिका 
में नाटक और प्रकरण का मिश्रण होता है। इसीलिए कुछ आचार्य इसको रूपक 
का भेंद नहीं मानते हैं। आचार्य धनंजय स्पष्ट लिखते है 
रूपक॑ टशधैव। रसाश्रयम्‌ नाटिकाया: मसंकीर्णत्वेन। अर्थात्‌ नाटिका के 
मंकीर्ण (नाटक और प्रकरण के मिश्नण) होने से रूपक दस प्रकार के ही होते 
के। नाटिका को रूपक का अलग भंद नहीं माना जा सकता हैं। 
नांटिका का इतिवत्त प्रख्यात अथवा कवि-कल्पित हो सकता हैं। कड् 
आचारयों के अनुसार इसका इतिवृत्त प्रकरण के समान तथा नायक नाटक के 
समान प्रख्यात होता हैं। इसमें चार अंक होते हैं। इसका अज्ञी रस सृगार होता 
है। इसमें मुख, प्रतिमुखे, गर्भ तथा निर्वहण सम्धियाँ होती हैं। इसमें स्त्री पात्रों 


की अधिकता होती हे। 


आप 


उपरूपक 

संस्कृत साहित्य में रूपकों के अतिरिक्त उपरूपकों कौ परम्परा भी देखने 
को पिलती है। आचार्य अभिनव गुप्त ने रूपक और उपरूपकों में भेद प्रदर्शित 
किया है। उनके अनुसार रूपक अभिनय अधान होते हैं तथा उपरूपक जुत्य-गीत 















कस 
प्रधान 
नकली चर्णत 
विले्चन 


बिश्वना सह 


नि किया है। नाटसदर्घणकार रामचन्द्र गुणचन्द्र भो रे 
करते हैं। भाषप्रक्राशंकार रूपकों कौ मंज्या चोस 
साले हैं। आचार्य विश्वनाथ सम्मत उपकूपक हैं - जि 
सटटक, ताटबरासक, प्रस्थानक, उल्लास्त, काव्य . 80( 
हल्लोस और सोगिका। यहाँ नाटिका को उप्रकृूपक की संज्ञा दो गई है। 5 ॥! 
हल पदित, भाणिका, प्रश्थानक, रासक,, काब्य-को कुछ आचाव नृत्य जावे हैं 
विन पति घानते हैं। 


उम्पुकाब्य आते हैं। इन सबका अभिनय नहीं किया जो सकता है। इसलिए 
झको श्रव्यकात्य कहा जाता है। दृश्य काव्य के समान हीं श्रव्यकाव्य का मूल 
क्योंजन पाठकों को रसाननन्‍्द की अनुभूति करना है। यु 


2.2. महाकाव्स 
सर्मबन्धों मंहाकाव्य॑ तज्ैको नायकः सुर: 
सद्व॑श:. क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणान्वित:॥ 
एकवंशभंता भूषा: कुलजा बदवोषएपि जा॥ 
अंगानि सर्वेदषपि रखा: सर्वेनाटकस्तंघय:॥ 
इतिहासोदज॑ वृत्तपन्यद्रा सज्जनाश्रयप| 
चत्वारस्तस्थ वर्गों: स्युस्तेष्वेक॑ च फल॑ भ्रवेत॥। 
आदी नमस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एव वा। 
क्वचिन्निन्दा खलादीनां सत्ता व गुणकीर्तनम्‌॥ 
एकव॒त्तसय: पहैरतसप्लाने न्यवृत्तके :। 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा: सर्गा अष्टाधिका इृह॥ 
नानावृत्तमय: क्वाषि सर्गः कश्चन दृश्यते। 
सर्गान्ते भाविसर्गस्थ कथायां: सूचन भवेत्‌॥ 
संध्यासूर्येन्टुरजनीप्रदोषध्वान्तवासर: | 
प्रातर्मध्याहमृगयाशैलर्तृवनसागर: || 





रणप्रवाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादय # | 
वर्णतीया बथायोग स्ांगोपांगा अमी त्ः 
कवेवृत्तस्थ वा नाम्ना नायकस्थेत्तरस्थ वा। 
सामास्य सर्गोपादेवकथबा सर्गनाप 
अस्थिन्तार्ष पुन 
प्राकृतैनिमित्त तस्मिन्सगां आश्वाससंज़का:। 
अपभ्रशनिबद्धेउस्मिन्सगां: कुडबकाभिषा:। 
तथापप्रंशयोग्याति ्॒छन्दांसि विचिथान्यपि॥ 
एकॉरप्रवणै:. पद. सब्िसामगरयय जि, 
साहित्यदर्पण 6,35-335 
अनुवाद:- महाकाव्य सर्गबन्ध होता है। उसमें देवता या सदवंश भक्ति 
तायक होता है और वह घीरेदात्तादि गुणों से थुक्‍त होता है। एक चशञ पें उत्पन 
कुलीन अनेक राजा भी तायक होते हैं। श्रृंगार, वीर और शान्त में से कोई एक 
अंग रस होता हैं। अन्य सभी रस गौण होते हैं। सभी नाद्यसंधियाँ होती है 
ऐतिहासिक या संज्जनसम्बन्धिती कोर्ट कथा होती है । चारों बर्ग होते हैं। उनमे 
से एक उसका फल होता हैं। प्रारम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वर्ण्य घिषय का 
निर्देश होता है। कहीं खलों को निन्दा और कहीं सज्जनों का गुणकौत॑न होता 
है। इसमें न बहुत छोटे और न अधिक बड़े आठ से अधिक सर्ग होते हैं। प्रत्येक 
सर्ग में एक हो छन्द होता है किन्तु सर्ग के अन्तिम पद्य का छन्द भिन्‍न होता 
है। कहीं-कहीं सर्ग में अनेक छन्द भी देखे जाते हैं। सर्ग के अन्त में अगले सर्ग 
को कथा की सूचना होती है। उसमें सन्ध्या, सूर्य, चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, 
अन्धकार, दिन, प्रातः काल, मध्याह, शिकार, पर्वत, ऋतु, वन, समुद्र, संभोग, 
वियोग, मुति, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, बिवाह, मन्त्र, पूत्र और अभ्युदय 
आदि का यधासम्भव सांगोपांग वर्णन होता है। इसका नाम कवि के नाम से, 
नायक के नाम से अधंबा अन्य नाम से होता हैं। सर्ग का नाम सर्ग में वर्णित 
कथा पर आश्रित होता हैं। आर्ष काव्यों में संगों का नाम आख्यान होता हैं। 
ग्राकृत काव्यों में सर्गों का नाम आवास होता है। इसमें स्कनन्‍्च या कहां पर 
गेलितक छन्द होता हैं। 
















अंपप्रश गया न । लिछे काव्य ्घँ कर लि 5 न ॥। 
५८76 20 अर 00 जाप कस 8. 6. 
क्के / लक, कन्द्‌ ड्ो सकते | हटा जड किला तह) 


विमशै:- आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त इस लक्षण + में 


विशेषताएँ बताई गई हैं - या 
।: सर्गबन्ध- महाकाल्य लग में नेय सता है। महाकत्य न 
छोटे-छोटे आँशों में बाँट दिया जाता है। महाकाब्य के से 
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ब्क न्‍म 


ढ हिं। 5 
॥- गज] पका 


कहलाते हैं। सर्ग वस्तृतः कथा का विभाजन है। ध्यान देने जग जे 
महाकावय के सर्ग एक दूसरे से जुड़े होते है लोड! ९8 0, 
अधिक सर्ग देखने को मिलते हैं। संर्गों की अधिकत्तम संख्या कौ गा 
नहीं हें। हु है. ॥ को कोई सपा 
० नाग्रक - काव्य के प्रधान पात्र को नायक * लक अम् 
धातु से निष्पन्त है जिसका अर्थ 'ले जाने बाला! होता कम 
कथावस्तु को ले जाने वाला नायक होता है। इसका तात्पन॑ है कक काव्य की 
सम्पूर्ण कथा जिस पात्र के चांरों तरफ घूपती रहती है, वह पात्र माथक कहता 
है। उदाहरणस्वरूप रामायण को देख सकते हैं। रापायण महाकाव्य को र सम्पूर्ण द 
कथा भगवान्‌ श्री सम के इर्द-गिर्द घूमती रहती है। इसलिए ओर कप 
प्रहाकान्य के तायके हैं। 
काध्यशास्त्रीय ग्रन्थों में नायक की अनेक विशेषताएँ बताई गई हैं। जप 
विगग्न, मधुर, त्वागी, दक्ष, मृदुभाषी, लोकप्रिय, पत्रित्र, वाक्पटु, प्रसिद्ध चंश 
वाला, स्थिर, युवा, बुद्धि-उत्साह-स्मृति-प्रज्ञा-कला तथा/मान से युक्त, श्र, 
दृढ़, तेजस्वी एवं छार्मिक होता है। नायक में इनमें से अधिक से अधिक गण 
होने चाहिए। इन गुणों को न्यूनता और अधिकता के आधार पर नायक को चार 
प्रकार का बताया गया है - धीरोदात्त, धीग्ललित, घौग्रशान्त तथ धीरोद्धतत! 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार महाकाव्य का नायक घीगेदात्त होना चाहिए। 
वह देवता या राजा या किसी प्रसिद्ध बंश में उत्पल होना चाहिए! 


3. रस - महाकाव्य में एक रस अंगी और अन्य रस अंग होने चाहिए 
आचार्य विश्वनाथ के अनुसार थृंगार, वीर और शान्त रपों में से कोई एक रस 


नी 
7 





अंगी होता हैं तथा अन्य सभी रस सहायक होते हैं। यदि किसी महाकाब; 
शगार मुख्य है. तो खीर, ज्ञान्त तथा अन्च रफ्त गौण रूप में होते हैं काव्यशस है । 

में नौ रस बताएँ गये हैं -शृंगार, वीर, करुण, रौद्र, भयानक, हास्य 
शान्त और बौभत्स। महाकाव्य में इन सभौ रसों का समावेश होता है। 

4. कथा - आचार्यों का मानना हैं कि महाकाव्य को कथा ऐतिहासिक 

होनी चाहिए। शष्ठ पहापुरुष या सम्जन सम्बन्धी कथा भी महाकाव्य का विषद 
हो सकता है। प्रत्येक महाकाव्य की एक मुख्य कंथा-जस्तु होती है। परन्तु मुझ 
कथा के साथ अनेक छोटौं- बड़ी कथाएँ भी चलती हैं। इन कथाओं के प्रश्नों 
में महाकति कहाँ दुष्ट पुरुषों की तिन्‍दा करता हैं और कहां सम्जनों कौ प्रशंत 
करता हैं। हसी प्रकार घर्म-अधर्म, सदगुण-दुर्एुण, सद्व्यवहार-दुवव्यंवा्नरः 
सत्य- असत्य आदि का वर्णन कर महाकवे पाठकों को इनमें से श्रेष्ठ कर्मों को 
आचरण में लाने का उपदेश देता हैः 

सप्पूर्ण कथा नाट्यसंधियों में बँटी होती है। ये नाद्यसधियाँ हैं - भुद्न, 
प्रतिमुंख, गर्भ, अनर्म्श और उपसंहर्ति। ये संम्धियाँ नाटक की कथा के समान 
ही महाकाव्य को विजिध क्रियाओं को जोड़ने का काम कंरती हं। (द्रष्टन 
नादय सन्धि) 

5; फल - धर्म, अर्थ, क्राम और मोक्ष चतुर्बर्ग म॑ से कोई एक महाकाव्य 
का फल होता है। यह फल नायक को प्राप्त होता हैं। नायक इस फल कौ प्रापि 
के लिए महाकाव्य के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक प्रयास करता है तथा नायक 
को फ़ल प्राप्ति के साथ ही महाकाल्य को कथा सम्पूर्ण हो जाती हैं। 

6 मंगलाचरण - महाकाव्य का प्रारम्म मंगलाचरण से होता है। मंगलाचरण 
का प्रयोजन महाकाव्य की निर्विध्न समाप्ति है। अर्थात्‌ जब कोई महाकवि काव्य 
की रचना करना प्रारम्म करता हैं तव वह अपने इृष्ट देव से प्रार्थना करता है 
कि उसका यह कार्य निर्विघ्नतापूर्ण सम्पन्त हो जाये। कहाों-कहीं काजये के मध्य 
और अंत में भी मंगलाचरण देखने को मिलता हैं। परन्तु इत सबका प्रयोजन एक 
ही है। जब महाकति अपने महांकाव्य के अन्त में मंगलाचरण करता है तब वह 
अपने इृष्टदेव के प्रति आभार प्रकट करता है। आचार्यों ने मंगलाचरण को तौन 

प्रकार का माना है - आशीर्वादात्मक, नमस्क्रारात्मक तंधा बस्तुनिर्देशात्मक। 
आशीवदिात्मक मंगलाचरंण में महाकॉबि पाठकों को शुभकामना देता हैं। 
नमस्कारात्मक में वह अपने इृष्ट दव॑ का प्रणाम करता हे त्तथा वस्तुनिर्देशात्मक 








प्रकृ्ति- चितेगा के माध्यम से महाकथि.न केवल अपने भस्छ झा 
को अत्यंत मंनोरम वर्णन किया जाता है। महांव पहाकाव्य ० प्रकृति मे री हल | चिध 





में मंहाकाण्य से लिषयनस्तु का संक्षिप्त उल्लेख कर है 










भरी प्रकार के मंगलाकण से महाकाब्य का प्रार्ण क ल्म्सः 
न्‍॥ शी 8 
| प्रकृति-प्रकृति का चित्रण पहाकाब्य कौ 





अ्रदो्ष, अन्धकार दिन, प्रात: कॉल, दौपहर शिकार, व, है 5 
संभोग, वियोग, मुति स्वर्ग, तगर, यज्ञ, संग्राप, यात्र चिता 
अध्युदय आदि का अत्यंत्त विस्तार से वर्णन किया जाता है। 
नामकरण - महाकाज्य का नामकरण कत्ति, वण्ण-विषय गागक न जायक-नायिकों 
धवा किसी पात्र के ताम पर होना चाहिए। अधिकांश मे जा बा 2 
नायक अथवा वर्ण्यविषय पर ही आधारित है। इसो प्रकार महाकाव्य के सर्गो 
का नाम से्ग मे बर्णित कथा के आधार पर रखने की परप्णण है| होकर 
अश्वकध्ात्र बिरखित बझचरित' महाकाव्य का नामाकरण नायक के आधार घ 
अूआओं है। उन्हीं की दूसरी रचना सौन्दरनन्द' के नामकरण का आधार 
नायिका हैं। महाकवि कालिदास विशचित “रुवंशप्‌, ऋुमारसम्मत तथा 
ग्रहाकति माघ विरचित 'शिशुपालघध यर्ण्य-विषय अथवा घटना पए आधारित 
है। महाकबि भटिंट विरचितत 'भटिटकाब्य का नाम कवि के नाम पर है। 


० छन्द - महाकाव्य का प्रत्येक सर्ग एक छत्द में उपनिनेक होता है 
अर्थात्‌ एक हो छन्द में पूरा एक सर्ग का वर्णन होता है परन्तु सरग के अन्त मे 
छन्द बदल देने का नियम हैं। आचार्य विश्वना५ के अनुसार प्राकत भाषा मे 
लिखे गये काव्यों में स्कन्ध या गलितक उन्द होता थे। अपनेश भाषा मे 
लिखे गये काव्य में अपभ्रंश के योग्य अनेक छन्द हो सकते है। परत संस्कृत 
प्राषा में लिखे गये पहाकाव्य के स््गों में एक ही व॒त्त के प्रयोग का सिद्धान्त 
हैं। 

















।0. पात्र - सहाकाव्य में नायक-नॉथिका के अतिस्वित अनेक पाज़ होते 
हैं। आचार्य रुद्रः के अनुस्तार नावक क्री महत्ता प्रदर्शि करे के लिए 
प्रतिनायक का होना आवश्यक है। प्रतिनायक बौरतापूर्ण कार्यों को कमे हुए 
नायक के हाथों परास्त होता है। प्रतिनायक के कृत्यों से नायक को क्रो आंत 
है तथा इसी कारण दोनों में युद्ध होता है। अन्त में प्रतिनायक प्र. नापक की 








र+ है। इनके अलाबा मंत्री, सहायक, दूत, सेना, राजा 5 । 
आदि अनेक पाज महाकाव्य में होते हैं। '  + आओ) 
।॥, शैली - महाकाव्य की शैली सरल और सरस हो _.. 
ग्राम्य शब्दों क्वा प्रयोग नहीं होना चाहिए। अग्निष्राण के हनी चाहिए के 
अलंकार का प्रयोग होना चाहिए। ४7 तथा झड़ 
तैषध्चचरित आदि प्रसिद्ध महाकाव्य हैं| | 'कराताजुनी शिश्ुपालब्ध । 
2.2.2 खण्डकाव्य 


अणडकाव्य धवेत्काव्यस्यैकदेशानसारि चऊअ। 

“ हल  छ के साहित्यदर्पण 7350 
बे 0 >4 के शक आश का अनुकरण करने वाला छखण्डकाब्य 
३ विमर्श - की व्यसाहत में खण्डकान्य को कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं मिल्लतो 
है। आचार्य विश्वनाथ ने खण्डकाव्य की जो परिभाषा डी है उसके आधार मिलती 
कह जा सकता हैं कि यह काव्य के एक अंश का के कप पर 
है सका तात्पर्य है कि खण्डकाव्य में नायक के जीवन की किसी एक 30 
अश्वा पक्ष का विस्तार से वर्णन किया जाता है। आकार में यह धकाओ 
बहुत छोटा होता हैं। यह महाकाव्य के एक था दो सर्ग के बराबर होता है 
इसीलिए इसमें काव्य की समस्त विशेषत्ाएँ नहीं पाई जाती हैं। इसमें कर 
सन्धियों का अभाव होता है। क्ष्तका कथानक ऐतिहासिक , काल्पनिक या कक 
कोई क्‍ भी हो सकता हैं। इसमें अनेक छन्दों के विनियोग की आवश्यकता नहीं 
होती हैं। एक या दो छन्दों में ही संपूर्ण कथा का वर्णन होता है। छम्द धिधान 

कथावस्तु की दृष्टि से की जाती है। द 
महाकवि कालिदास प्रणीत ' मंघदूत को खण्डकाव्य का सुन्दर उदाहरण 
माना जाता है। इसमें यक्ष के जीवन की एक प्रसिद्ध घटना को अत्यन्त मार्मिक 
कस से चित्रित क्रिया गया है। इसका कथानक अत्यन्त छोटा हैं परन्तु प्रकृति का 
चित्रण और यक्ष एवं यक्षिणी को विरह-बेदना के वर्णन में कथावस्तु का अच्छा 
विस्तार हुआ है। | के 







का आंश पंडे रहते हैं। तीसरे में दौर्भ समाय और लौपे मे छह जो 








है। यह चार प्रकार का होता है छह 


4० है। 8, ५ पा 


अनुकाद - छन्दहीत रचना गहश 
गगत्धि, उत्कलिकाप्राथ और चूर्णक। पहला समास्रहित होता है। + 
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५. 
« ब...] 
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|| 
हु बिमर्श-छल्द से रहेत रचना को गद्य कहते हैं। संः संस्कृत 
आहलेखन को अनेक प्रवृत्तियाँ हं। इसी आधार चर आचाये विश्वनाथ के 
क्वांव्य को चार प्रकार का माना है - |. मुक्‍्तक, 7. वृत्तगाश्धि 3. उाकोलकाफक, ! हे " नरक 
तथा 4. पुर्णकर। कि 
मुंक्तक समासरहित रचना होती हैं। लेखक अत्यन्त सगल एवं सहज शब्दों 
में ऐसी रखना करता है। ऐसी रचनाएँ अत्यन्त सहज रूप से बोधगप्य हो होती हैं। अप 
वृत्तान्धि में छन्‍्द से युक्त पद वाक्य के मध्य में होते है। इसका तात्पयय है कि 
यहापि छत्तगन्खि छन्दहींन रचना ह्ठँ । इसमें भी कोई छ्न्द नहीं होता है, प्स्तु 
वाक्यों के मध्य छन्‍्दयुक्‍त पद समृह होतें हैं। जैसे _- . 





न्क्॥ है नाश त | | हर पु ही पलक | कक । कान क्र ष् न शा 


बैरिनगर...। 

इस वाक्य के मध्य में “कण्डलीकृतकोटण्ड' में अनुष्टुप्‌ छन्द है। पस्तु 
यह वाक्य के मध्य अन्तःपत्तित है। इसको छन्द की कोटि में नहीं ला सकते हैं। 
इस्नोलिए आचार्य त्रिश्वनाथ ने कहा हैं कि - वृत्तधागयुतं परम अचांत्‌ वृत्त्गान्ध 
में छन्द का अंश जुड़ा रहता हैं। उत्कलिकाप्राय में लम्बे-लम्बे समासग॒क्‍्त वाक्य 
होते हैं। चूर्णक प्रकार के गाद्य में छोटे-छोटे स्मासयुक्त वाक्य होते है। गद्य 
काव्य को मुख्य रूप से दो भागों में बाँश गया है - 


(|) कथा तथा (2?) आख्यायथिका 








कथायां सरस॑ वस्तु गदौरेव बिनिर्ितम। 
ब्वचिदत्र भवेदार्या क्वचिद्क्त्रापवक्नके 
आदी पहान॑मस्कार: खलादेवृत्तकीत॑नम्‌। 


7.39... 
अनुवाद - कथा में सरस कथावस्तु गद्यों द्वारा ही बनायी जाती है। । 
कहाँ कहीं आर्या छन्‍्द और कहीं वक्‍्त्र या उपवकक्‍त छन्द होते हैं। भा 
प्रशमय नमस्कार और खलादिकों का चरित्र निबद्ध होता है। हैः 
विमर्श - आचार्य विश्वनाथ कथा की कोई स्पष्ट 
उनके कथन से इतना ही स्पष्ट होता है कि छन्दविहौन सरस रचना गद्य है| 
पच्चकान्य के समान रसमय होना इसको अनिवार्यता है। रस के अधाय में को 
अद्यपय रचता कथा नहीं हो सकती हैं। कथा के प्रारम्भ में पद्म के माध्यम भें 
देवता, गुरू अथवा श्रेष्ठ जनों को नमस्कार किया जाता है तथा दुष्ट पुरुषों के 
चरित्र का संक्षिप्त वर्णन करके उतकी निंदा की जातो है। इन वर्णनों में आय 
वक्‍त अधवा उपवक्ध छम्दों का प्रयोग किया जाता है। महाकवि बाणभट्‌र 
प्रणीत 'कादम्बरी' कथा का सर्वोत्तम उदात्तरण है। 


परिभाषा नहीं देते है 


संस्कृत काव्यशास्त्र पें आचार्य विश्वनाथ के अत्तिरिक्त आचार्य भागह 
दण्डी, रुद्रंट तथा अग्निपुएणकार कथा का विवेचन करते है परन्तु कंहीं पर भी 
इसका सर्वस्रम्पत्त लक्षण नहीं मिलता है | आचार्य भामह के अनुसार संस्कत, 
प्राकृत और अपप्रंश को उस रचना को कथा कहते हैं, जिसमें न ! तो 
नकक्‍त्र-अपरवक्त् छंद ही और न ही उडच्छवास हा। इसम॑ किसी अन्य व्यक्ति द्गाश 
नायक के चरित्र का वर्णन किया जाता है। नायक स्वयं अपनी कथा नहीं कहता 
है। 
न वक्‍्त्रापरववत्राभ्यां युकतानोच्छवासबत्यपि। 
संस्कृतासंस्कृता चेष्टा कथाउपश्रंशभाकतथा॥ 
अन्य: स्वचरितं तस्यां नायकेन तु नोच्यते। 
काव्यालंकार .78-79 
आचार्य दण्डी का मत हैं कि कथा में कहीं नायक स्वयं अपनी कथा 
कहता है और कहीं अन्य व्यक्ति उसकी कथा का वर्णन करता है। अग्निपुराण 
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क्वा कथा नाम।॥ 









क्वंचित्। 2 अम्मिषुणण मई था वि 
कथा के कथ्ानक के विषय में कहा जा सकता है-कि पह हा | 
तथा मनेंगढ॑त होता हैं। कथाकार अपनी इच्छा से कथा के कथानक का गुप्फन 
क॒त्ता हैं। एक कथा के उन्दर अनेक अलाम्तर कथाएँ होती है। अंजान 
कथाओं के बाहुल्य के का? पुञ्य कथा लुज् सी होती है। कथाकार जवान 
कथाओं की सहावता से ही मुख्य कथा को पुनः उपस्थित करता है! 
2.2:5 आख्यायिका 
अस्थामन्यकवीनां च॒ दृत्तं पं बबचित्वबचित) 
कथांशानां व्यवच्छेद आश्चास इति बाध्यते। 
आर्यावक्‍्त्रापवबत्राणां छनन्‍्दसा य्रेन केनचित॥ 
अन्यापदेशेनाएवासपुखे भाव्यर्थसूचनम| 
साहित्यदर्षण 7 337-3355: 
अनुवाद - आख्यासिका कथा के समान होती है। इसमें कवि के बंश का 
वर्णन होता है। अन्य कवियों के बृत्तान्त तथा पद्य भी कहीं कहीं होते है। इसके 
कथाप्रागों का नाम आश्वास होता है। आर्या, बक्‍त्र, उपबक्त छन्‍्हों के दाग 
अन्योक्ति से आश्वास के आरम्भ में अगली कथा को सूचना दी जाती है। 
विप्र्णश - आचार्य विश्वनाथ आख्यायिका का कई भी लक्षण नहीं 
देते हैं। बे आख्यायिका की कुछ विशेषताओं का निरूपण करते हैं। आख्यायिन 
में कवि के वंश का वर्णन होता है। इसमें रचनाकार अपनी स्वेच्छा मे अन्य 
कवियों के वृतान्त को भी स्थान देता है। इसमें अपने मन्तव्य के समर्थन में 
दूपरे रचनाकारों के पद्मों को उद्धरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह कई. 
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|॥| 











ड्छ 


कथाभागों में बंटी होती हैं। इसके प्रत्येक कथाभाग को आश्वास कह, 
प्रत्येक आशएबास के प्रारम्म में पद्च अथवा गद्य के माध्यम से आगे नि 
की सूचना दी जाती है। इत प्रारम्भिक पदों में कवि अन्योक्ति का आश्रंद 
हैं। अन्योक्ति के माध्यम से ही भावी कथा कौ सूचना देता हैं। कचि ३३ 
स्वेच्छा से यहाँ आया, बकत्र; उपबकत्र छन्‍्दों का प्रयोग कर सकता है। इस रा] प्रा ! 
कथा: और आंख्यायिका में कोई बिशेष अन्तर नहीं हैं। इसीलिए. आज 
विश्वनाथ ने कहा है कि आख्यायिका कथा के समान होती हैं।.. 
आचार्य भामह के अनुसार आख़्यायिका ऐसी गद्य रचना है जिसके शह्त 
अर्थ यृत्र॑ँ समास अक्लिष्ट एवं श्रुतिसुखद होते हैं। इसमें विषय उदात्त होता 
तथा यह उच्छावासों में बेटा होता है। इसमें नायक अपने घटित चरित्र को स्व 
कहता है। इसमें वकत्र तथा अपरबक्त्र छन्दों के माध्यम से भावों अर्थ (कत् । 
की सूचना दी जाती हैं। इसमें स्थान-स्थान पर रचनाकार अपने अभिष्नाव 
ब्रिशिष्ट को प्रकट करने के लिए विशिष्यर्थ पदों का प्रयोग करता है तक 
कन्याहरण, युद्ध, वियोंग और अध्युदय का वर्णन होता है। 
संस्कृतानाकुलश्रव्यशब्दार्थपदवृत्तिना | 
गछ्येत य॒क्‍तोद्ात्तार्था प्लोच्छवासा55ख्यायिका मता।। 
वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेन स्वचेष्टितम्‌। 
वबत्र चापरवक्व॒ च्व काले भाव्यर्थशंमति च॥ 
कवेरभिप्रायकृत: कथनै: कैलश्चिद्धिता। 
केन्याहाणसंग्रामविप्रलण्मोदयान्बिः ॥ 
काव्यालंकार ]/25-77 
आचार्य घामह के अनुसार आख्यायिका का वर्णन नायक स्वयं करता है 
परन्तु आचार्य विश्वताथ इस मत से सहमत नहीं है। उनके अनुसार यह 
आवश्यक नहीं हैं कि आख्यायिका का प्रवचन नायक स्वयं करे। वे अपने मत 
के समर्थन में आचार्य दण्डी का मत उद्घत करते हैं। आचार्य दण्डी ने कहा 
हैं कि आख्यायिका में भी अन्य लोगों के बचन होते हैं- "अपि त््यनियमों 
दृष्टस्तत्राप्यन्यैर्दीरणात्‌' ड्ति दण्ड्याचार्यवच्नात्केचित्‌ आख्यायिका 
नावकेनैव निश्रद्धव्या इत्याहु: तदयुकतम्‌। 
आचार्य दण्डी कथा और आख्यायिका में कोई स्पष्ट भेद नहीं मानते। 
इसीलिए उन्होंने अपनी रचना काव्यादर्श में आचार्य भामह प्रदत्त कधा और 
आख्यायिका के भेद का खण्डन किया है। 





दरवृतियों की प्रस्तुत किया गया हो, जिसके कथा शी 762 2 















हि कत्याहरण, संग्राम, विप्रलम्थजन्य में 


02 के मुख से या किसी अन्य के मुख से कग़या गया बषप 
ता पसवक्‍्त्र छोद का प्रयोग किया गया हो, उसको आखज्याजिक्ा 

-संग्राम- | 
भ्रवन्ति चत्र॒ द्वीप्ताश्च रोतिवृत्तिप्रवृत्तय  ह 
उच्छवासैक परिच्छेटों शत्र जा 


वक्त वा अपरबबरत्र वा यत्र साउ5ख्यायिका 








अगनपुक्षण !.30॥5 
आचार्य रुद्रट का मत आचार्य 'भामह एवं अग्निषुगण के भत्ता ८ के सपतुल्य 
है। उन्होंने आख्यांयिका के विषय में एक नई बात कहीं है। आख्याशि: रे 





पशय प्रसंगे उपस्थित होने पर संशय को दूर करते के लिए प्रसंग के 3 
्रन्योक्ति, संमासोक्ति, श्लेष से युक्त किसी एक या दो प्रद्यों का पाठ होना 
बाहिए। इसमें कथावस्तु के आधार पर आर्या, अपरबक्त, पुष्पिताप्ा में से किसी 
एक छंद का प्रयोग करना चाहिए। प्राय: मालिनी छंद का हो व्यवहार होना 
जहिए। 
इस प्रकार विविध आचायों के मतों के आधार पर आख्यायिको 
विननलिखित विशेषताएँ हैं:- हल 
|. आख्यायिका कौ रचना संस्कृत भाषा एवं गद्य शैलो में होती है। 
) इसमें प्रयुक्त शब्द, अर्थ और पदसंघटना आदि अक्लिष्ट, साल, सुधोध 
एवं अश्रुतिसुखद होते हैं। 
3 इसका कथानक उदात्त होता है। इसमें उदात्त चरित्र का संकौर्तन होता है। 
4; इसके कथानक का विभाजन उच्छवास्त नाम से किया जाता है। 
5. कुछ आचार्यों के अनुसार नायक अपना चत्तान्त स्वयं कहता है। 
0 समय-समय पर आया, वक्‍त एवं अपरवकत्न, पुष्मिताग्रा, मालिनी छत्दों के 
ह0 भावों घटना को सूचित किया जाता है। 









8. 5७०७७ विप्रलम्पशृंगार, नायक के अभ्युदय आदि का बरी 
है । हि पु 


9. आख्यायिका की कथावस्तु ऐतिहासिक होती हैं। 
/0. इसका नाब्रक कोई प्रेत्तिहासिक पुरुष होता हैं। 


आख्यायिका की “ संपक 


या अपभ्रश होती है। | होती है। 
कथा में वक्‍त्र-अपरवक्त्र उन्दों आख्यायिका में ब्रकत्र- 
| का प्रयोग नहीं होता है। का प्रयोग होता है। 
ही यह उच्छवास रहित होता हैं। क्‍ 








अपरचक्त 
----- बा 
कथानक का विभाजन उच्छवासो ॥ 
[ होता हैं। 
किसी अन्य के हारा नायक के | नायक स्वयं अपने कच्क्ल् 
| चरित्र का वर्णन होता है। करता हैं। । 
ऋश्ावस्तु काल्पनिक होती है। कथावस्तु ऐतिहासिक होती है। | 
नायक तथा अन्य पात्र भी... | नायक ऐतिहाप्रिक पुरुष होता ही। | 
| काल्पनिक होते ह। | >> लिस्न, आओ 
ऊंपर दिये गए कथा और आख़्यायिका में अन्तर पर गम्भीरता पूर्वक बिचा 
करने पर ज्ञात होता है कि ये अन्तर स्थूल हैं। इनके आधार पर कथा और 
आख्यायिको के मध्य कोई स्पष्ट विधाजन रेखा नहीं खींचौ जा सकती हैं। 
आधुनिक यूग के प्रसिद्ध समीक्षक आचार्य देबेद्धनाथ शमा कथा और आख़्यायिका 
के अन्तर को अस्वीकार करते हुए कहते हैं - कोई रचना संस्कृत में हो वा 
प्राकृत में अथवा अपब्रंश में इससे क्या आता-जाता है ? बकत्र तथा अपरबकक्‍्त 
छन्दों की स्थिति का भी वही हाल है। एक तो गद्यकाव्य में पद की कोई 
सार्थकता नहीं है, विशेषत: तब जब वह अत्यन्त विस्‍्ल हो और केंवल भावों 
घटनाओं की सूचना के लिए प्रयुवत हो। वैसे ही कथानक का विभाजन 
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कह 352 की कप रहेगी। किसी दूसरे के कहने 
50) होगा। इससे श्रोता की मानसिक प्रतिक्रियों में ॥> 








काव्यालंकार, भूमिका पृ, 28) 





हट बताया है कि आख्यायिका में नायक स्वयं अपनी 4 


कथा में कहीं नायक हा मनी कथा कहता है और जज मी 
उसको कंथा का वर्णन करता हैं। नायक विषयक यक यह चोद मु मत 
क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि आख्यायिका पे थी कथा का बर्णन असंगतत + | ५ 
ल्यक्त द्वार होता है। इसके अगिरिक शाजऊ | वृतान्त का वर्णन नायक कर 
स्वयं करें या कोई दूसरा इससे कथा में कोई भेद उत्पन शाह होता है 
जिस प्रकार आख्यायिका का प्रकरण विभाजन उच्छाबास में होत 












बहु न॥ ३. 








है। इसका कथावस्तु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंधा किक 

में छन्द सम्बन्धी भेद भी ठीक नहीं है। आचार्यों का मानना है कि 
आख्यायिका में वक्‍त्र-अपरबक्त्र छन्द होते हैं जबकि कथा में नहीं होते हैं। 
परतु कथा में आर्या छन्द देखा जाता है। हन्दों की स्थिति से कथानक प्र 
कोई विशेष अन्तर नहीं आता है। आख्याणिका में वबत्र-अपजबत रहने से 
किसी वैशिष्ट्य का आधान नहीं होता है और न हो इनके अप्ाव से कथा. 
में कोई हानि होती है। इसलिए कथा और आख्यायिका में छन्द विषयक 
भेद तकहीन है। किसी रचना में कौन सा छन्द रहे और कौन सा क्न्द 
एे - इसका कोई पुष्ट आधार नहीं है। रचनाकार छत्हों का प्रयोग अपने 
विवेक से बर्ण्य-विषय के आधार पर करता है, किसी सिद्धान्त के आधार 
पर नहीं। 


| आचार्यों ने कन्याहरण, युद्ध, विप्रलम्भश्ुंगार, नायक के अध्युदय आदि को 









हे 56 


आख्यायिका का वर्णनीय बिषय माना घहै। परन्तु इन विषयों का हि. यंध । 
महाकाव्य में भौ होता है। यदि ये विषय केवल आख्यायिकानि'ठ ». 
तो इनको कंथा और आख़्यायिका का भेदक तत्त्व माना जा : गे 
परन्तु ऐसा नहीं है। कोई कथाकार अपनी रखना में इन बिधयों के व 
करें तो उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस प्रकार कंन्याहरण - युंद 
विषयों को कथा और आख्यायिका का भेदक तत्त्व नहोँ पाना ज्ञा + सके 
है न्‍ 
डक आचार्य भामह ने अभिप्रायगर्भित चिहन के प्रयोग को आख्याधिका 
शष्ट्व माना हैं। इस विधय में आचार्य दण्डो का कहना है कि यदि हे 
चिहनों का प्रयोग कथा में न किया जाए तो इससे भी कोई हानि नहीं हो 
इन अधिप्रायगत चिह्नों का प्रयोग महाकाव्य में भी होता है। महाकदि भारबि३ 
अपने महाकाव्य 'किरात्ार्जुनीयम्‌' में प्रत्वेक सर्ग के अत्त में ' आओ शब्द के 
प्रयोग किया हैं। महाकधि माघ ने ' शिशुपालवध' महाकाव्य में 'लक्ष्मी' श्र 
का प्रयोग किया है। इसलिए अभिप्रायगत चिहनों का प्रयोग केवल आख्याविद् 
में होता है ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है। कवि स्वेच्छा से महाकाव्य, खण्डकाल 
कथा, आख़्यायिका आदि में इनका प्रयोग कर सकता है। 


इस प्रकार आचार्य दण्डी कथा और आख्याथिका में कोई अन्तर स्वीका 
नहीं करते हैं। वे इन दोनों को एक ही जाति की रचना मानते हैं। इतना ही नही 
व गद्य काव्य के अन्य भेद को पी इन्हीं में गतार्थ मानते हैं। महाकवि बाणभरः 
प्रणीत कादम्थरी और हर्मचरित्र को क्रमश: कथा और आख्यायिका का सुन्दा 
उदाहरण माना जाता हैं 
तत्‌ कथाउख्याविकेत्येका जाति: संज़ा द्यांकिता। 
अन्रैवात्तर्भविष्यच्ति 


गहयकाव्य के अन्य प्रकार 
कथा एवं आख्यायिका के अतिरिक्‍त गद्यकाव्य के कुछ अन्य भंदों का 
उल्लेख काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में मिलता है। ध्वन्यालोककार आचार्य आनन्‍्दवर्धन 
ने परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा का उल्लेख किया है। आचार्य 
अभिनवगुप्त भी परिकथा, सकलकथा और खण्डकथा का उल्लेख करते हैं। 
जैनाचार्य हेमचन्द्र कथा और आख्यायिका के अतिरिक्‍त गद्यकाव्य के अन्य ।0 


हर & 


प्रकारों का उल्लेख करते हैं. - आख्यान। निदशन) प्र 
अधिकुल्या, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा 3030 परनि, प्र 
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अन्य कथा या ठपाख्यान का बर्णन करना समझाने के लि रू 
2, तिदर्शन - जिसे रनों में पशु-पक्षिमों या के लि. अत्|पल 
. क्रार्य और अकार्य का प्रतिपादन किया जाये, उसको कला _ क चेष्टऑस 
९ सरस वर्णन प्रवहिलक्ता है | व्यक्तियों के “बच्ाद का 
॥. मतल्लिका - प्रेत-भाषा यो महासष्ट्‌ भाषा में लिखो गई शुदकता 
कथा को मतल्लिका कहते हैं। एक अन्य बर्णन के समग 55 
या मंत्री द्वारा कार्य को आरम्भ करके ज्ोच में 5 
उपहास का वर्णन मतल्लिका है। हा 
&. मणिकुल्या - जहाँ पहले बस्तु दिखाई न पे पर आगे चल्कस्तरन- 
जाए तो ऐसी रचना मणिकुल्या कहलाती है। “शक प्रकट हो है 
& परिकथा - धर्म, अर्थ, काम तथा यो में से किया पे को मम] 
कर अनन्त तृत्तान्तों का वर्णन परिक्था है। "० कि ह 
; खण्ड कथा - किसी ग्रन्‍्थ के इतिवत्त के मध्य या अन्त को लेकर लिए लिखे 
गई रचना खण्ड कंथा है। | 
: सकल कथा - जिस कथा में सभी पुरुषाधों का वर्णन किया जाये, उसको 
सकल कथा कहते हैं। ह 
9. उप कथा - प्रसिद्ध कथा का एक चरित्र में वर्णन करना उपकथा है| 
|0. बृहत्कथा - अद्भुत अथ्थों से युक्त कथा अनेक लप्धकों मे विभाजित 
कथा बृहत्कथां होती है। का 
इस प्रकार संस्कृत गद्य साहित्य अत्यन्त विशाल तथा समृद्ध था परन्तु 
वर्तमान में ये सम्पूर्ण साहित्य उपलब्ध नहीं है। 


2.3 मिश्रकाव्य ( चम्पू-काव्य ) 
ँच्यपद्ममर्य काव्य अप्पूरित्यभिधीयते। साहित्यदर्पण 6/3१6 
अनुवाद - गद्य और पद्च से युक्त रचना चम्पू काव्य कहलाता है। 







ब्च्ने 





अल 


(कि 
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._'बिमर्श - सभी आचार्य चंम्पू काव्य की परिभाषा लगभग इसी रूप पे झू 
हैं। आचार्य दण्डी ने चम्पू काव्य की परिमाषा दी है - गद्यपह्मपक 
काचिच्चम्पूरित्यभिधीयते। अर्थात्‌ कुछ लोग गद्य-पद्ममयी रचना को 
काव्य कहते हैं। यहाँ 'काचित्‌' (कुछ लोग) पद के प्रयोग से पता कल 
कि आचार्य दण्डी के समय में चम्पू काव्य की रचना का प्रचलन था। उनसे 
पूर्व चम्पू काव्य लिखा जाता था। लोगों में इसके बारे में चर्चा होतो थी। दस 
आधार पर आचार्य दण्डी ने चंम्यू काव्य को परिभाषा दी हैं। 
चम्पू काव्य की मुख्य विशेषताएँ - 
गद्यं-पद्म की मिश्रित शैली। गद्य और पद्य के मिश्रण के कारण ही इसको 
मित्रकाव्य भी कहा जाता है। 


हिल्‍ममन्‍न्‍न्‍क 
ब् 


2. सांक होना अर्धात्‌ अंक से युक्त होना। 
3. इतिवृत्त का उच्छवासों में विभाजन - चम्पू काव्य का कथानक उच्छबास्रों 


में विभाजित होता है। कुछ काव्य स्तवक या उल्लास में विभाजित हैं। 

चम्पू काव्य के उल्लास की संख्या के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। यह 

महाकाव्य के समान आठ उल्लासों से अधिक भी हो सकता हैं तथा इसस्नै 
कम भी। 

5, नायक - चम्प काव्य का नायक यक्ष, गन्धर्व, मनुष्य, पशु अथवा पक्षी 
कोई भी हो सकता है। इसमें पात्रों की संख्या का कोई नियम नहीं है। इसमें 
नायिका का होना आवश्यक नहीं है! 

6. रस - चम्पू काव्य का मुख्य रसश्रृंगार, वीर अथवा शान्त होता है। अन्य 
रस अड्गी होते है। 

7, प्राषा शैली - चम्पू काव्य की भाषा शैली चमत्त्कारपूर्ण होती हैं। कवि 

अपनी इच्छा से प्यों में मात्रिक अथवा वार्णिक छन्दों का प्रयोग करता है। 

विविध अलंकारों के प्रयोग से गद्य वाले अंश में समाप्त बहुलता देखी 
जाती है| 

वर्ण्य त्रिषय - इतिवृत्त के वर्णन के साथ कवि इसमें प्रकृति का सुन्दर 

चित्रण करता है। दर्जन पुरुषों की निन्‍दा तथा सम्जनों की स्तुति होती है। 

प्रहाकाव्य के समान ही इसका प्रारंभ मज्जलाचरण से तथा समापन 


भरतवाक्य से होता हैं। 











छ़्म्फ 





इक प्रकार गधा हर पु को मिलण होड़ के का न 


हो ताकर्षक मानते हैं। 
परधिश्चितपशसक्तिहँ: 





इस कार्य भें पाठक के जक साथ पच्च और गद्य का कक चिप 

ड़ का सम्बक्‌ प्रतिपादन होता है। जिविक्रम भट्ट कृत्य कहीं 7 

गा का आदि अन्थ है। इसके बाद अनेक जम्मू काव्य पट नल्चाप्पु- लचप्पुचप्पू.. 

हट सूरी विरचित यशस्तिलक चम्पू, हरिश्व कूल जलवा गे, जिले. 
ऊव्यों की रचना हुई। महत्त्वपूर्ण 


न ०. कक बजट । 


। 


शब्दशक्ति 
मी ।्।”।”?ी?।?!।।नि) मा 3 कब नल ज 
आचार्य मम्मट शब्दों के तौन प्रकार स्वोकार करते हैं - चाचक, लाक्षणिह 
और व्यज्जक ( स्थाद्राचको लाक्षणिक: शब्दोउत्र व्यज्जकस्तथा )। एन त्रयकि: 
शब्दों से तौन प्रकार के अर्थ का बोध होता है-वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ त्था व्यय 
( बाच्यलक््यव्यंग्या:)। वाचक शब्दों से बाच्यार्थ का, लाक्षणिक जाच्चों | 
लक्ष्यार्थ का तथा व्यम्जक शब्दों से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। यहाँ यह जातन 
हैं कि एक शब्द प्रसंगानुसार कभी बाचक होता हैं; कभी लाक्षणिक्र होता 
आऔर कभो व्यज्जक होता है। यह पूर्ण रूप से बकता के कौशल पर निर्भर करत 
है कि वह शब्दों का प्रयोग किस रूप में करता हैं। जैसे - गंगाया घोष: (गंगा 
में अहीर का घर)। यहाँ 'गंगा' शब्द से बाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यग्यार्थ तीनो 
ही अर्थ निकलते हैं। 
गंगायां घोष :- गंगा में अहीर का घर-यहाँ गंगा शब्द वाचक है तथा इसको 
वाच्यार्थ है-गंगा का प्रवाह। 
गंगाया घोष:-गंगा तट पर अहौर का घर-यहाँ गंगा शब्द लाक्षणिक है तथा 
इसका लक्ष्यार्थ हैं-गंगा तर। 
गंगाया घोष:- गंगा की शीतलता - पावनता से युवत अहोर का घर - यहाँ 
गंगा शब्द व्यज्ज़क है तथा इसका व्यंग्यार्थ शीतलता और पावनता है। इस प्रका! 
एक ही शब्द अर्थ भेद से वाचक, लाक्षणिक या व्यंजक हो सकता हैं। शब्दों 
का वर्गीकरण उपाधि के कारण हैं। कोई शब्द वाचक या लाॉंक्षणिक् या 
व्यज्जक हैं यह उससे प्राप्त होने वाले अर्थ पर निर्मा करता है। अर्थ - निष्यज्ति 
को दृष्टि से शब्द की चार अवस्थाएँ होती हैं - 
।. बनचिक, 
2. बांचक तंथा लाक्षणिक 







दाचक तेंथा व्यज्जंक और हे 
बआाचक, लाक्षणिक तथा व्यज्जक 

_ ब्वांचक- यथा- राम: गच्छति। यहाँ 'जप्.' 3... ० 
जन हूँ क्योंकि इनसे केबल काच्यार्थ की मा हल न तो पद 
लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ की प्रतीति की कोई प्रप्मावना नहीं है मो: 

2. बाचक तथा लाक्षणिक- यथा- कृत्ता: प्रविशान्त। बर्े * कनज 
कचक और लाक्षणिक दोनों है। इसका चाच्यार्थ॑ है भाली' तह हा द 
है-धालाघारी पुरुष। इस वाक्य का चाच्यार्थ हुआ-भाले प्रवेश करते  आ: 
लक्ष्यार्ध हुआ- भालेघारी पुरुष प्रवेश करते हैं। कक 

3. वाचक और जजक- प्रा उपकृत्त बहु तब किमच्यते सर 
'उपकृत' पद बाचक और व्यव्जक दोनों है। इसका चाच्या्थ है-उपकार किया 
है तथा च्यंग्यार्थ हैं-अपकार किया हैं। चस्तुत: हानि पहुँचाने वाले किसी व्यक्ति 
के प्रति यह कथन हैं। यदि किसो हानि पहुँचाने बाले व्यक्ति के विषय पे कहा 
जाए कि तुमने मेरा बहुत उपकार क़िय़ा है, तुम्हारी सन्‍जनता को क्‍या कहा जाएं 
तब इसका तात्पर्य हांता है शुप दर्जन हो, तुमने मेरा बहुत अपकाए किया है। णघले 
स्थलों पर प्रधम अर्थ चाच्यार्थ होता है और द्वितीय अर्च व्यंग्पार्थ होता है। 

4. लाचक, लक्षक तथा त्पज्जकः यधा-गंगायाँ घोष:। यहाँ 'गंगायां' पढ़ 
वाचक, लक्षक और व्यज्जक तीनों हैं। इस पद का वाच््यार्थ है-गंगा में लध्यार्थ 
है-'गंगा तट पर' और व्यंग्यार्थ है-' गंगा की शौतलता और पावनता से युक्त! 
पप् प्रकार 'गंगाया घोष: के तोन अर्थ है- ।. गंगा में घोष (वाच्यार्थ १ 3. वांगो 
हट पर घोष (लक्ष्याथं) और 3, गंगा को शीतलता और पावनता से युक्त घर) 
इन ब्ोन अर्थों में वक्ता का अभिप्राय व्यंग्यार्थ में हैं। यह अर्थ बाच्यार्थ और 
तलक्ष्यार्ध के निषेध के बाद हो गृहीत होता है। इस प्रकार इस उदाहरण में एक 
है पद वाचक्र, लक्षक और व्यज्जक त़्ीनीं हैं। 


-, 


प्रश्न - क्या शब्द से अर्थ-ग्रहण अनायास हो जातो है या इसको को! 
प्रक्रिया है? 

कर शब्द से अर्थग्रहण अनायास नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया होती हैं. तथा उस 
की व्यापार कहते हैं। संस्कृत साहित्य में शब्द से अर्थ के ग्रहण को 
प्रक्रिया के लिए व्यापार, शक्ति, वृत्ति आदि पदों का प्रयोग किया गयया है। 

















































| माहित्पालोक... उह्दशकित 


क्ाव्यशास्त में शब्दों को तीन प्रकार का बताया गया हैं. याचक लाकर 
तथा व्यज्जक। अर्थ भी तौम प्रकार के हैं - वाच्यार्थ; लक्ष्यार्थ तथा 
जीन प्रकार के शाब्दों से कर्ण निष्पत्ति लिए तीन प्रकार ज्क व्यापए ५ 
स्वीकार किये गये हैं - अभिषा व्यापार, लक्षणा ज्यापाः तैश व्यज्जता 
आचार्य मम्मट भी तीन प्रकार के शब्द, तीन प्रकार के अर्थ तथा तोन प्रकाः 
के व्यापार स्वॉकार करते हैं- 

वाचक शब्द - अधिधावृत्ति - वाच्यार्थ 
लाक्षणिक शब्द - लक्षणावृत्ति - लक्ष्याथ 
व्गांयार्ध 


व्यज्जक शब्द - च्यज्जनावृत्ति 


3,। अभिष्नातृत्ति 
वाचक - साक्षात्संकेतितं योउर्थमभिधत्ते स खाचक:। 

काव्यप्रकार! सुत्र ५ 

अनुवाद - जो स्ाक्षात्‌ संकेतित अर्थ को कहेता हैं, तह बाचक है। 
तविपर्श - प्रत्येक शब्द का एक सुनिश्चित अ थे होता हैं। शब्द का 
सुनिश्चित अर्थ ही उसका संकेतित अर्थ होता हैं। जब श्रोत्ता या पाठक अर्थ 
गण की प्रक्रिया में शब्द के संकेतिक जर्ध का ग्रहण करता हैं, तंत्र सकेतित 
अर्थ बाच्यार्थ तथा उस अर्थ का बोधक शाब्द बाचक कहलाता हें। जैसे - 
सेनापत्ति ने अपने अनुचर को कहा-अश्वमानय। अनुचः तुरन्त घाड़ा लकर आ 
गया। यहाँ अश्च शब्द का संकेतित अर्थ घोड़ा हैं तथा आनय का मंकेतित अर्थ 
लाना हैं। अनचर अश्व और आनये दोनों हों पदोँ के संकेतित अर्थ का जानता 
था। तभी बह संनापति के वाक्य का तात्पर्य समझ पांयां तथा उसी अनुरूप कार्य 
किया। जब तंके श्रोता प्रयुक्त पद क संकेतित अंर्थ को नहीं जानता हैं, तब 
तक बह वक्ता के वाक्य का अर्थ नहीं समझ पाता है। इसलिए चाच्याथ॑-ग्रहण 

लिए प्रयकत पदों के संकतित अ रथ का ज्ञान आवश्यक है। 


शत - शब्दों के संकेतित अर्थ का जात केसे हांता हैं ? 


शास्त्रों में शब्दों के संकेतित अर्थ को जानने के लिए अनेक उपाये बताए 


गए हैं। 
शक्तिग्रह व्याकरणोप्रमानकोशाप्तवाक्यादुत्यवहारतक्च। 
वाक्यम्य शेषाद विवृतेर्वदन्ति सानिध्यत: शिख्धपदस्य वृद्धा:। 


ही न. 


सिक्कपद को सान्तिध्य जादि से शब्दों के संकतित अर्थ का | ;स् | (ध 









अर्थात्‌ च्याकंएण, उपमान, कोश , जाप्तवाक्य 


औप्ठ अति कहर! | 
व्याकरण - व्याकरण शास्त्र के अध्ययन से विभक्त, त्ता, 
बचन, काल आदि का ज्ञान होता है। चाह, प्रत्यव हे ४८८ 
संकेतगह का ज्ञान होता हैं आदि के झा के आह 
उपसात - तंपषान न्याय दर्षान में एक प्रमाण है। व्यक्ति जंगलों 
जानवर ' गवय' को नहीं जानता हैं। किमी दूसो ने उस भाग 
गाय के जॉन नै | इसको न्याय जात ६5 डंपणान कहते च्ँ | दान 
प्रमाण .संकेत॑ प्रह का एक अच्छा उपाय हैं। 


4. क्रॉशं ८ कोश प्रन्थों में शब्दों के ऊर्घ दिये होते हैं। कोश गन्धो कक 

.. अध्ययन संकेतग्रह का एक अच्छा उपाय:हे। 

आप्तवाक्य - आप्त बाक्य का अर्थ है विश्वम्तनोय व्यक्ति का कंथना 

विश्वसनीय व्यक्ति का कथन संकेतगह का प्रामाणिक पम्रोत है। जनक ऐसे 

न्पय हैं जिसका ज्ञान आप्तताक्य से होता हैं! 

६. व्यवहार - किसी व्यक्ति को किसी की बात सुनकर उसके झनुप्तार का 
करते हुए देखकर शब्दार्थ ज्ञान होता है। बच्चों को व्यवहार के माध्यम से 
हो संकेतग्रह होता हैं। 

८. बॉक्येशेष - वाक्यशेष से तात्पर्य है - वाक्य के किसो शब्द का अल उम्त 
वाक्य मेँ प्रयुक्त अन्य शब्दों से हो जाता है। यथा-अध्यापक बच्चों को 
पुस्तक पढ़ाता है। मान लीजिए किसी को पुस्तेक का अर्थ पता नहीं है। 
वह व्यक्ति इस वाक्य पेँ प्रयुक्त अन्य पद के साहचर्य से पुप्तक का अर्थ 
जान जाता हैं। 

7. विवति - बिब॒ति खिवरण या व्याख्या को कहते हैं। पदों की विवति अर्थात 

व्याख्या कर देने से भी अर्थग्रहण होता है, जैसे - कुम्भका। इस पद को 
व्याख्या (घड़ा बनाने वाला) क्र देने पर इस पद का संकेतग्ह कुम्हार ड्ढो 
जाता है। 


॥: 





कि 
ब. 


8. सिद्धपद को निकटता - किसी प्रसिद्ध पद के साथ प्रयुक्त अप्रस्िद्ध पद 
का अर्थ ग्रहण उस पद के कारण हो जाता हैं। जैसे - वसन्त ऋते में 
आश्रबुक्ष पर कोयल मधुर ध्वनि कर रही है। इस वाक्य में कोयल पक्षी 








छवि 


का अर्थ -ज्ञान बसन्त ऋतु और आम्रवृक्ष की निकटता हक है 
का ् ज्ञान वसन्त ऋतु | ट्ता से समझा | 
सकता हैं। 


हस प्रकार इन साधनों का प्रयोग कर शब्द के अर्थ का ज्ञान किया भ 
है। किसी शब्द का क्‍या अर्थ है यह जानना हो संकेतग्रह है। 
अभिष्या- स्॒मुख्यो5र्थस्तत्र मुख्यों व्यापारो5स्यांभिधोच्यते। 
दा काव्यप्रकाश, सूत्र-]| 
अनुवाद - वह (साक्षात्‌ संकेतित अर्थ ही) मुख्य अर्थ है। उस अर्ध जन 


प्रतीति में शब्द का जो व्यापार होता है, उसकों अभिधा कहते हैं। यह शब्द का 
मुख्य व्यापार है। 


विमर्श - अभिष्चा को शब्द से अर्थ प्रतीति का मुख्य' व्यापार या चाँच 
कहते हैं। अभिष्ता वृत्ति से ही शब्द का मुख्य अर्थ तथा वाक्य का वाक्याएं 
प्रकट होता है। इसीलिए इसको मुख्य वृत्ति कहते हैं। समस्त संसार का लौकिक 
व्यवहार अभिधावृत्ति से ही संम्पन्न होता हैं। इसी प्रकार अभिषा, वृत्ति में लच् 
अर्थ को वाच्चार्थ कहते है। श्रोता को सर्वप्रथम वाच्यार्थ की प्रतीति होती है 
लक्ष्यार्थ या व्यायार्ध की प्रतोति बाद में होती हैं, इसलिए इसको पख्यार्थ थे 
कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में विविध अवययबों में मुख सबंपग्र 
पहले दिखाएँ पछता है; उसी प्रकार बाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ में चात््याप॑ 
की प्रतीति सबसे पहले होती है। इस सम्बन्ध में वामन झलकीकर का कहते 


-, श 
स हि यथा सर्वेध्योहस्तपादादिध्योष्वयवेभ्य: पूर्व मुखमजत्नोक्यते तथा 
सर्वेध्य; प्रतीतमानेध्योडर्थेभ्यों पूर्वमव॒गम्यते। 
लंक्षणा और व्यज्जना वृत्तियाँ तो प्रयोजननिष्त होती हैँ। उनका उपयोग 
किसी विशिष्ट प्रयोजन या अर्थ को प्रकट करने के लिए किया जाता है। 
3.2 लक्षणा 
प्ख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढितो5थ प्रयोजनात। 
अन्योडर्थों लक्ष्ते यत्सा लक्षणारोपिता क़रिया॥ 
काव्यप्रकाश, सूत्र -2 
अनुबाद:- मुख्यार्थ के बाघ होने पर, उसके साथ योग होने पर रूढ़ि या 









प्रयोजनवश जिसके द्वारा अन्य अर्थ लक्षित होता है। चह 5 कि 


पा ग । प्र 
रह कै. तिल जे 
श्ज क् हु >> आइनानाका कर. 
है हे न १७ 
5... ६ अर्५ ३ ७“ सन 72 मम | मत 
डै। ! उछा 


विमर्श - लक्षणा के इस लक्षण में लक्षण चृत्ति हेतु आवश्यक बात को, 
अर्दश किया गया है: 


, मुख्यार्थ खाध : थे बाघ से तात्पर्थ है - अभिषा चूत से ग्राप कि 
मुख्य अर्थ का बाघ हि । अर्थात्‌ च्क्ता जित्त अपिप्राय छे कोई चादय 





परछ्यार्थ ला है। यथा कोई व्यक्तित घर से बाहर निकल रहा था। आन ये दही 
थी। उसने घर के दूसो सदस्य को कहा- काकेष्यों दथ १इशलना के गा 
का अभिेयार्थ ऐ कौओं से दही की रक्षा करमा। पस्तु बक्ता का आँधिषाय 
$ _ कौओआं, कुत्ता, बिल्ली आंदि पशु-पक्षियों से दहो को एसा करना। दस्त 
प्रकार यहाँ वाक्य के अभिधेयार्थ तथा वक्ता के अधिप्राय में अम्र्गाति है। इसी 
को मुख्यार्थ जाल कहते है। इसी को चित्रादि रखता कर्म में निपुण व्यक्ति कौ 
>घुकर किसी ने कहा ८. कुशल:। 
क्‍ >प बाय में प्रयुकत कुशल शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ है - कुशान लाति 
्ति क्तशल .। अर्थात्‌ कुश घास को लाने कह कुशल होता है। पस्तु यहाँ 
कर्मणि (कर्म) के साथ कुश लाने चाले की कोई संगति नहीं है। इसलिए यहाँ 
पी मुख्यार्थ बाध है। लक्षणा के लिए मुख्यार्थ बाघ प्रथम शर्त है। मुख्यार्थ बाघ 
के बाद ही लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। 

तदयोंगे - लक्षणा की दूसरी शर्त है कि बता का तात्पर्य उसके द्वग 
प्रयुक्त वाक्य के अभिधेयार्थ से सम्बद्ध होना चाहिए। अर्थात्‌ बबता का तात्पर्य 
मुख्यार चाँघ के साथ-साथ मुख्यार्थ में सम्बद्ध होना भी आवश्यक है। चक्ता 
का तात्पर्य वाच्यार्थ से सम्बद्ध नहीं होने पर तात्पर्यार्थ तक पहुँचना अप्तम्भव हो 
जाता है। इसलिए लक्षणा में मुख्यार्थ से साबद्ध उस अर्थ को लिया जाता है जो 
मुख्यार्थ से भित्त हो। मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ को ले लेने पः मुछयार्थ को 
समस्या दूर हो जाती है। जैसे - 'कर्मण कुशल: में 'कुशल “प्रद का 
व्युत्पतिपरक अर्थ 'कुशा घास लाने बाला' ग्रहण करने पर कर्मीण' (कर्म) के 
साध इसका कोई संबंध नहीं बन पा रहा हैं। इसलिए यहाँ मुख्यार्थ बाघ हुआ। 
परन्तु इससे सम्बद्ध अर्थ -निपुण' ग्रहण करने पर मुख्यार्थ बाध को सम्रप््या है 
हो जाती है और यह पद 'कर्मणि' के साथ संगत हो जाता है| तब इसका अ 








होता हैं - कर्म में निपुण। कुशल और निषुण में साधर्म्य सम्बन्ध है।। न 
लाना' विषरुणता का परिचायक है। कुश लाने वाला व्यवित यड़ी सावधार 
विविध घासों के बौंच कुशा का चयन करता हैं। उसके बाद बहुत सावछर 
पूर्वक क्ुशा को जड़ से उखाड़ना पड़ता है, क्योंकि जड़ से उखाड़ी गई का 
का हो यज्ञ में उपयोग होता है। इसके तने और पत्तियाँ अत्यन्त धारदा श 
हैं। जिससे हाथ कटने का डर होता है। कुशा घास लाने का क्राम कोई निषष 
व्यक्ति ही कर सकता है। इस प्रकार यहाँ साधर्म्य सम्बन्ध के आधार फर कुशल 
प्रद के मुख्यार्थ से सम्बद्ध अर्थ ग्रहण कर लेने पर हम ज्क्ता के तात्त्पव॑ तद 
पहुँच जाते हैं। 
'गंगायां घोष: ' में गंगा पद के मुख्यार्थ ' प्रवाह' को छोड़कर उससे अम्बडट 
'गंगा तट अर्थ ग्रहण कर लेने पर मुख्यार्थ बाध की समस्या दूर हो जाती है 
प्रवाह और तट के मध्य सामीप्य-सम्बन्ध है। इस प्रकार यहाँ गंगा के लिए 
प्रयुक्त तट अर्थ 'मुख्यार्ध बाघ' और “मुख्यार्थ योग' (तदूयोग) शर्त को पा 
करता हैं। 
रूढितोडथप्रयोजनात्‌ - लंक्षणा वृत्ति की तीसरी शर्त है - रूढिं अथवा 
प्रयोजन। कारिका में 'अथ' अथवा के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसका तात्पप्॑ 
है कि वक्ता रुहि अथवा प्रयोजन के कारण ही लक्षणा वृत्ति का आश्रय लेंत 
है। इसलिए इसको गौणी वृत्ति कहते हैं। 
कुछ शब्द समय के साथ अपने मूल अर्थ को छोड़कर भिन्‍न अर्थ में रूढू 
हो जाते हैं, इसी को रूद़ि कहते हैं। जसे- कुशलं' शब्द का व्यृत्पत्तिपरक अर्थ 
है- क़ुशान्‌ लाति इति कुशल:। परन्तु कालान्तर में यह शब्द निपुण के अर्थ में 
ऋूढ हो गया। इसी प्रकार लावण्य, अनुकूल, प्रतिकूल आदि अनेक शब्द हैं जो 
अपने मूल अर्थ से भिन्‍न अर्थ में रूढ हो गये हैं। 
प्रयोजन से तात्पर्य है-विशिष्ट अभिप्राय अर्थात्‌ बक़्ता इसमें किसी विशिष्ट 
अभिप्राय से लाक्षणिक पदों का प्रयोग करता हैं, परन्तु लक्ष्यार्थ उसका अभिप्राय 
नहीं होता है। जैसे-गंगायां घोष;। यहाँ 'गंगायां” पद के प्रयोग में बकता का 
विशिष्ट अभिप्राय हैं- गंगा का शीतत्व-पावनत्व। परन्तु यह इस पद का लक्ष्यार्थ 
नहों हैं। इस पद का लक्ष्यार्थ है-गंगा तट। इस प्रकार बक़्ता अपने विशिष्ट 
अभिप्राय को प्रकट करने लिए लाक्षणिक पदों का आश्रय लेता है। यहाँ 
प्रयोजनवर्ती लक्षणा का मूल है 


झब्दशर्किं 


अं क्या जाता है। अतः यहः-आरोपित क्रिया है। 


उपयरूपा चेय॑ शुद्ध उपचारेणामिश्रितत्वात्‌) यहाँ पर शुद्धा के सम्बन्ध सें 









आरोपित क्रिया- लारोपिक का अर्थ है-कृत्रिया लख् सका जज > आओ 


थे कां आरोप क़िसा जाता है। जैसे-'गंगायों कोष: में जगा! गधे घ 
नप्णावैद ( लक्षणा तेन घड्विधा ) 
आचार्य मंम्मंट ने उपचार के आधार पर लक्षणा को से वंश से जौर है - 
|. शुद्धा तंथा 2. गौणी 
उपचार से रहिंते लेकेणा शुद्धा कहलाती है जबकि उपचार से युक्त लक्षणों 
आचार्य मम्मट ने शुद्धा और गौणी का कोई स्पष्ट 'लक्षण नहीं 
& परन्तु उपचार को इन दोनों का 'भमेदक तत्त्व स्वोक्तार किया है) 


डी गया है - शुद्धा उपचारेणामिमितत्ात ५: अर्थात्‌ उपचार से पिश्नित न 
धन शुद्ध है। शुद्धा लेक्षणा के सम्बन्ध में कही गई इसी बात के आधार पर 
पणी उपचार से मिश्रित सिद्ध होती है - उपचारेण पिश्ितत्वात गौणी। 
अत्यत्त भिन्‍न दो पदार्थों में अतिशय सादुश्य के कारण उनमें शेद को 
खीति का ने होता उपचार है - उपचारों हि नाप अत्यन्त विशकलितयो: 
परदार्थयों: सादृश्यातिशवमहिस्ना पेटप्रतीतिस्थगनमात्रम। जैसे -सिंहों पाणवक: 
(वह बच्चा शेर है)। यहाँ बच्चा और शेर दोनों अत्यन्त प्रिल हैं पल्तु बच्त्वा 
$ शौर्य आदि को देखकर उसको शेर कहा गया है। इस प्रकार मिल होने पर 
प्रो शौर्योदि दोनों में समान है। इसी सादृश्य के आघार पर प्लिंहों माणवक: 
ऋह गया है। यह उपचार मूलक कथन है। इस प्रकार के उपचार मलक कथन 
गणी की श्रेणी में आते हैं। 
उपचार से रहित लक्षणा शुद्धा होती है। इसमें सादृश्य सम्बँ्ध के अतिरिषत 
मरमीप्यादि रूप कोई अन्य सम्बन्ध लक्षणा का प्रयोजक होता हैं। 
उपादान और लक्षण लक्षणा 
स्वमिझ्धये. पराक्षेप: परार्थ स्वसमर्पणम। 


उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धव सा द्विघा॥ 
काव्यप्रकाश, सूत्र २3 
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अनुवाद - अपने अन्वय की सिंद्धि के लिए (स्वसिद्धये) अन्य _ चालक रु 
आहशषप (परराक्षेप:) करना उपादान लक्षणा है तथा दूसो के अन्यय बा 
के लिए (प्रार्थ) अपने अर्थ का परित्याग करना ( स्वसमर्पणम्‌) लक्षण भि 
है। ये दोनों श॒द्धा के ही भेद हैं ( शुझैव सा द्विधा )। नेक 
विमर्श- शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की होती है - उपादान लक्षणा और 
लक्षणा। उपादान लक्षणा का मम्मट कृत लक्षण है - स्वसिद्धये पा 
अर्थात्‌ अपने अर्थ कौ सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का ग्रहण करना 2 
लक्षणा है। लक्षणा की शर्त है - मुख्यार्थ बाधा इस मुख्यार्थ बाघ की सजा 
को दूर करने के लिए अपने अर्थ के साध-साथ दूसरे अर्थ का भ्रहण किक 
जाता है तब उपादान लक्षणा होती है। 
आचार्य मम्मट ने उपादान लक्षणा के दो उदाहरण दिये हैं - कन्ता 
प्रविशच्ति तंथा यष्टय: प्रविशन्ति। कुत्ता: प्रविशन्ति ( भाले प्रवेश करते है| 
इस उदाहरण में कुत्त निर्जीव पदार्थ है। निर्जीव पदार्थ का प्रवेश करना असरम्पद 
है। अतः यहाँ मुख्यार्थ बाघ हो रहा है तथा वाक्य का तात्पर्य स्पष्ट नहीं हो रह 
है। ऐसे में तात्पर्य की स्पष्टता के लिए यह वाक्य अन्य अर्थ का ग्रहण करत 
है - कुन्तधारिण: पुरुषा: प्रविशन्ति (मालेधारों पुरुष प्रवेश करते हैं।) इस 
प्रकार यहाँ अन्य अर्थ का ग्रहण करने में पुख्यार्थ बाथ की समस्या दूर हो जाते 
है तथा तात्पय॑ भी स्पष्ट हो जाता हैं। 
इसी प्रकार यष्टय: प्रतिशन्ति (छडियाँ प्रवेश कर रही हैं) में छड़ी धारण 
करते वाले पुरुष का ग्रहण करने पर मुख्यार्थ बाध की समस्या दूर हो जाती है 
तथा वाक्य का तात्पर्य भी स्पष्ट हो जाता हैं। 
इस प्रकार इन दोनों उदाहरणों में भाले और छड़ी अपने अर्थ को सिद्धि के 
लिए अपने अर्थ को त्यागें बिना अपने से सम्बद्ध पुरुषों का आक्षेप कर लेते हैं 
लक्षण लक्षणा का मम्मट कृत लक्षण है - परार्थ स्वसमर्पणम्‌ अर्थात्‌ 
दूसरे अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग करना लक्षण लक्षणा है। 
इसका तात्पय हैं कि उपादान लक्षणा में जहाँ तात्पर्य को सिद्धि के लिए अपने 
अर्थ को रखते हुए सम्बद्ध अंन्य अर्थ का ग्रहण किया जाता है वही लक्षण 
लक्षणा में तात्पर्य की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग तथा दूसरे अर्थ का 


ग्रहण किया जाता हैं। 
उटाहरण - गंगायां घोषः (गंगा में अहीर का घर)। गंगा पद सामान्य 








शब्द बे रे ु लए थी: 
है था नहांते जा रहा हैँ तब लह गंगा घद का प्रमोण तट के फलिए नही हर 
रू के लिए करता है। “गंगायां घोष:' में गंगा के प्रवाह में घोष का होना. 


कलर स्थिति में गंगा पद अंपने अर्थ प्रच 
स्तम्भ है। ऐसी स्थिति में गंगा पद अपने अर्थ प्रवाह का त्याग कपः पा 
या दूसरा अर्थ तट ग्रहण कर लेता हैं। इससे गंगायां घोष गे 2 गा 
हट सोषः (तंद पर घोष) हो जाता है। 52202. 
पतारोया आऔर साध्यवसानिका हा. 
विषय्यन्त: कृतेउन्यस्मिन्‌ सा स्थात्‌ साध्यवस्तानिका॥ 


काल्यश्रकाजा, सूत्र -]4-5$ 

अनुवादः-जहाँ पर लिषय और विषयो दोनों का कथन किया जाता है - 

बह दूसों प्रकार (अन्या) की साग्ेपा लक्षणा है तंथा विषयी के हाग विधय को 
अपने में समाहित ( विघय्यन्त: कृतेउन्यस्मिन्‌) कर लेने पर साध्येव्तानिका 


लक्षणा होती है! 
छातेपा में विषय और विषयी दोनों स्पष्ट शब्दों में कथित होते हैं। जैसे- 
गौर्बाहिक:। यहाँ 'वाहिंक' विषय है तथा 'गो' विष्यी है। इन दोनों का 
वहाँ शब्दत: कथन किया गया हैं। इसलिए यह सारोषा लक्षणा का उदाहरण है। 
साध्यक्षसाना में लिषयी का कथन होता हैं परन्तु विषय का कथन नहीं 
होता है। इसमें लिषयी विषय को अपने में अन्तर्भुत कर लेता है। इसके कारण 
वरषय और विपयी में अभेद की प्रतीति होती है। जैसे-गौरयप्। यहाँ “गो 
वषयी है तथा 'चाहिक' विषय। परन्तु वाहिकः पद का शब्दतः कथन नहीँ 
किया गया है। यहाँ विषयी 'गों' के द्वारा विषय ' जाहिक' को अपने में समाहित 
कर लिया गया है जिसमें दोनों में अभेद की प्रतीति हो रही है। इसलिए यहां 
प्रध्यव्साना लक्षणा है। 
इस प्रकार लक्षणा के कुल छ: भेद हो जाते हैं - लक्षणा तेन षड्विधा। 


कुन्ता: प्रधिशन्ति 


गंगायां घोष: 


]. वषावान लक्षणा 


४. ऐॉक्षण लक्षणा 











0 सच 
3. शुद्धा सागोेपा - आपर्पृत्तम्‌ ; 
4. शुद्धां साध्यवसाता - आपुरेबेदर्म्‌ 
६. गौणी सारोपा - गौर्वाहिकः 


है, गौणी साध्यंवसाना - गौसरयम्‌ 


हक कक के ५ 


"जज [ 
शुद्धा गौणी 
उपादान कक लक्षण... सारोपा -लासयमा न 
साध्यवसाना सारोपा साध्यवसाना 
3.3 व्यग्जना 


आचार्य मम्मर ने व्यंज्ज़ना वृत्ति क्रो बैसी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीँ दी है 
जैंसी अभधिधा और लक्षणावृत्ति की दी है। 
आचार्य विश्वनाथ ते व्यञ्जना चृत्ति की सम्यक परिभाषा दी है- 
विरतास्वभिधाद्ास्‌ ययाईर्थो बोध्यते पर: 
सा वृत्तिव्यज्जना नाम जशब्दस्थार्थादिकस्य च। 
साहित्यदर्पण 2.]2 
इसका तात्पर्य है कि अधिधा और लक्षणा बृत्तियों अपने-अपने अर्थ का 
बोध कराकर शान्त हो जाती है, तब जिस वृत्ति से अन्य अर्थ को प्रतीति होती 
हैं, वह वृत्ति व्यज्जना हैं। यह वृत्ति शब्द और अर्थादिक (अर्थ, प्रकृत्ति, प्रत्यय, 
उपसर्ग) में रहती है। 
ः व्यज्जना वृत्ति से प्रतीत होने वाला अर्थ अभिधा और लक्षणा का विषय 
नहीं होता है, क्योंकि कोई भी वृत्ति एक हीं अर्थ देने में समर्थ होती है। वक्‍ता 
जब अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए कोई वक्तव्य देता है, तब 
सर्वप्रथम अभिधा वृत्ति प्रवत्त होती है। अभिघा से अभिप्राय के न प्रकट होने 
पर लक्षणा वृत्ति प्रवृत्त होती है। लक्षणा से भी अभिप्राय के प्रकट न होने पर 
ततीया वृत्ति व्यज्जना प्रवृत्त होती है। व्यज्जना से प्रतीत होने चाला अर्थ व्यंग्यार्थ 
कहलाता है। 









गत | 5! 
कल- अययर्थ की प्रतीति अभिषा और लक्षणा दांत से जया नह ले 


इस सन्दर्भ मे आचार्य मम्मंट का मन्तच्य हुष्टव्य है। आचार्य पप्णट जे कक हद 
लत को लक्षणा के लिए आवश्यक बताया है। बब्ता रह या प्रपोज 
ह कारण हीं लाकझणिक पर्दो का प्रयोग ऋरता है, अन्यथा उसका अधिकांश 
की अभिधां से ही सम्मन्त हो जाता है। कक्ता जब किसी सिंशिष्ट प्रयोजन पे 
अणिकर पदों का प्रयोग करता है तब उस प्रयोजन क्तौ अभिव्यत्रित लक्षणा 
ते नहीं हो पाती है। उसके लिए एक जलग व्यापार मानने कौ आवश्यकता 
से चह व्यापार है - व्यञज्जना। (7 
वहाँ प्रश्न उत्सत्त होता है कि लक्षणा वृत्ति से प्रयोजन की प्राप्ति क्‍यों नहीं. 
+ सकती हैं? इस प्रश्त का उत्तर देने के लिए मप्यर लिखते हैं - 
रे यस्य प्रतीतिमाधातु लक्षणा सपपास्यते। 
फले शब्दैकगप्यतेषत्र व्यज्जनानापराक्िया॥ 
काव्यप्रकाश, सत्र “23 
अनुवादः- जिस ( प्रयोजन) की प्रतीति के लिए लंक्षणा का आश्रय लिया 
जता है, केवल शब्द से गष्य उस्त प्रयोजन के विषय में व्यज्जना के अतिरिक्त 





सिपर्श - जब किसी लिशिष्ट प्रयोजन को प्रतीति करने के लिए वक्ता 


लापणिक पदों का प्रयोग करता है तब उंस पद से लक्षणा-वृत्ति से लक्यार्थ 
बा व्यज्जना वृत्ति से उस विशिष्ट प्रयोजन को प्रतोति होती है। इसमें जिस 
जक्षणिक पद का प्रयोग किया जाता है, डसी लाक्षणिक पद से दोनों अर्थ प्राप्त 
गोते हैं। लक्ष्यार्थ के लिए लक्षणा व॒त्ति पहले से हो है। लक्ष्यार्थ की प्रतीति 
कोकर लक्षणा वृत्ति भी समाप्त हो जाती है। प्रयोजन रूप दूर अर्थ को प्रतीति 
के लिए किसी अन्य वृत्ति को मानने कौ आवश्यकता होती हैं। वह दुप्तरी बुत्ति 
व्यज्जेना है। 
प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति अधिधा और लक्षणा का विषय नहीं है। 
मधिधा वृत्ति संकेतित अर्थ को प्रकट करती हैं। प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ संकेतित 
अर्थ नहीं है। जैसे - 
गंणायां घोष: - गंगा (प्रवाह) में अहीर का घर - वाच्यार्थ 
- (गंगा) तट पर अहीर का घर - ल्यार्थ । 
_ गंगा कौ शीतलता - पावनतों ये युवत घर - व्यायार्थ 





ु 


'शं महिलाओ, 
जब कोई 'गंगाया भोष:' कहता हैं तब उसका प्रयोजन ' गा कै 
धोष है यह बताया नहीं होता है, अपितु वह घोष में गंगा जे शौतलक बट के 


पक्तिज्रता की व्यापकता बताना चाहता है। इस उदाहरण में गंगा पद का कर हः 


शौतत्व-पावनस्व में जहों है। इसलिए संकेतगह के अभात्न में 
काम नहीं चल सकता हैं। अभिघा वृत्ति से सांकेतिक अर्थ हो प्रकर गा 
नाप्रिधा समयाभावात्‌ (समय अर्थात्‌ संकेतग्रह के अभाव में आप, 
नहीं हो सकती हैं।) अप 
प्रयोजन रूप व्यंग्यार्थ की प्रतीति लक्षणा वृत्ति से भी संचत हों है। इृ 
उदाहरण में 'गंगा' पद का मुख्यार्थ बाध और मुख्यार्थ योग होकर लक्ष्याए 
निकलता है - तट (गंगातर )। अर्थात्‌ (गंगा) तर पर अहीरों का घर। यह वक्त 
का! प्रयोजन नहीं है। यदि लक्ष्यार्थ (गंगा) *तरे घोष: ' में फिर से लक्षणा क 
प्रयोग किया जाए तो अने: मुख्यार्थ च्राध्त आदि को प्रक्रिया करनी पड़ेंगी। इसके 
लिए लक्ष्यार्थ 'त्तर पर घोष' को अधिवेयार्थ मानना पंडगा। दूसरी शाह 
अभिधेयार्थ के असंगत होने फर हो मुख्यार्थादि बाघ होकर लक्षणा को प्रवहि 
हांतो है। यहाँ अभिष्ैयार्थ ' तट प्र घोष' किसी भी रूप में असंगत नहीं है। 
इसलिए मुख्यार्थादि हंतुओं के अचाव में ग्रहा लक्षणा की पुनः प्रवृत्ति नहों मान 
सकते हैं। तीसरी ब्ात 'तट पर घोष को अभिषेयार्थ मानने पः अनबजस्या दो 
आ जायेगा। चौथो बात कोई भी शब्द वृत्ति एक चार हो प्रवृत्त होतो है। दए 
अकार शौीतत्व-परावनत्व रूप प्रयोजन की प्रतीति अभिष्ा और लक्षणा व्तियों चर 
असत्मव है। इसके लिए व्यज्जना वत्ति को स्वीकार किये बिना काम नहीं चन्न 
सकता है| द 
इस प्रकार जहाँ किसी विशिष्ट प्रयोजन की प्रताति कराने के लिए 
लाक्षणिक पदों का प्रयोग किया जाता हैं, वहाँ लक्षणा-वृत्ति से लक्ष्यार्थ प्रतीरि 
के बाद उन्हीं पदों से लिशिए प्रयोजन रूप व्यग्यार्थ की प्रतीति होती है तथा 
वह प्रतीति ब्यज्जना वृत्ति से होती है। लांक्षणिक पढों से व्यंग्यार्थ प्रतीति के 
कारण इसका लक्षणामूला व्यज्जना कहते हैं। यथा- गंगायां घोष :;। इस वाक्य 
का पिजिए प्रयोजन है-घांप में शैत्य-पावनत्त की भभिव्यक्ति| परना इम्न 
प्रयोजन की अभिव्यक्ति न तो अभिष्ा बृत्ति से हो रही है और न ही ल क्षणा 
वृत्ति से। यहाँ अभिधा वृत्ति से जिस अर्थ की प्रतोति हो रहो है. बह प्राह्म नहीं 
हैं क्योंकि वह असम्भव है। लक्षणा वृत्ति से प्राप्त अर्थ (गंगां के तर पर घोष) 


शल्लशि ननिकत,., 
के वक्तव्य का प्रयोजन नहों हैं। जक्ता के प्रयोजन क 
आभियां 


हैँ 


,वेका अ श्र पर्दी निवाजित है 
अं ता धंक अर्थ में निर्योत्रित हो जाता है और 


(क नहीं होता है। कवि-कौशल या बज्ला और बग 9८ 


मामच्य ५ 
के मे का विषय हाँ है और अभिषा नियात्रत अर प्रके कर सम हे ही कर 
की गति नहीं हैं। बस्तुत: चह अर्थ व्यंग्यार्ध है औएः व्यज्जना बुत्ति-का 


नी कक 
॥ पथ हज । 
8८ |" 
न न जी 
की | न्स्च्प्ट 


और लव्षाणा बृत्षियों के विमुख हो जाने चर 
कतीपा वृत्ति है-व्मब्जना। ऐसी व्यब्जना को लक्षणा 450, 
इसमेँ लक्षणा के लिए प्रयुक्त लाक्षणिक पर्रों से हे कक करते 
होती है। ओम “... 
ने व्यज्जनां' का एक अन्य प्रकार है- अभिषासूला च्यत्जना। <+स ___ 

 यदों का प्रयोग करता है, तब अनेकार्धक पद संगोश दिद्धोग घ न. 


या से इस अब 


के 


॥ उन्हीं पर्दों से अपर अर्थ को प्रतीति भी होती है। यह कन्या 


फीणाम है। वाचक पदों से ही इसको प्रतीतति होती है, इसलिए यहाँ अधृत्त बात 
झो अभिषामुला व्यज्जना कहते है। | 
अवेकार्थक पदों का एकार्थ में निर्णय 
शास्त्रोंय नियर्मा के अनुसार अनंकार्थक पदों का एकाथे में नियंत्रण निष्न 
प्रकार में होता है 
संयोगों विप्रयोगश्च साहचर्य विरोधिता। 
अर्थ: प्रकरण लिड्ड  शब्दस्यान्यस्थ सनिधि ॥ 
सामर्थ्यमौचिती देश: कालों व्यक्ति स्वरादण:। 
शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिद्देतव:॥ 
काव्यप्रकाश संत्र -३) 
अनुवाद:- शब्दार्थ के निर्णय न होने पर संबोग, वियोग ' मोहचर्य, विशेध, 
अर्थ, प्रकरण, लिड्ड, अन्य शब्द से सन्निधि, साथर्ध्य । अऔचित्व, देश » पील, 
व्यक्ति और स्वर इत्यादि विशेष ज्ञान के कारण होते हैं। अर्धात्‌ अनेकार्थक 
गर्द्ा के अर्थ का निर्णय संयोग, वियोग आदि से किया जाता है। 


मंयोग और वियोग - सशंख चक्ों हरि:। (शंखचक़ सहित विष्णु) 
अशंख चक्रो हरि:। (शंखचक़ से रहित विष्णु) 










जा 


हि ः में प्रयुंकां हरि शब्द के यम, अनिल, इन्द्र, चद्रमा, सर बि 
। सिह रकम पा, तोएी, सर्प, अन्दर और मैढ़क अर्थ शब्द हैं तथा वि 
| अर्थात पौले अर्थ में हरि पद का प्रयोग तीनों लिड्मों में हो सकता है। कि 


सिलेन्रचन्द्रारकविए सिहाशुवाजिषु। 
| अऋक हिकपिमेके 





हरिना कपिले त्रिषु॥ 
इस प्रकार 'हरि' शब्द के अनेक । अर्थ होने ्फर पी शंख आर चार पे 
संयोग और वियोग का वर्णन होने पर “बिष्ण नाथ हाता हैं। शेख ओऔः चक्र 
से संयोग और वियोग तिष्णु के साथ ही प्रसिद्ध है। हस प्रकार संयोग तक 
वियोग से अनेकार्धक शब्दों को एक अर्थ में नियोत्रेत कर वाक्यार का 
कराया जाता है। 

पाहचर्य - रामलक्ष्मणों इतति (राम और लक्ष्मण)। 

अनेक शब्द एंसे होते हैं जिनका प्रयोग साथ -सौथ देखा जाता है तथा उपके 
सकारात्मक अर्थ की प्रतीति होती है। ऐसे शब्दों का एक अर्थ में मित्र 
साहचर्य के कारण ही हो पाता हैं। प्रस्तुत उदाहरण में 'राम' शब्ल के अनेक 
अर्थ होने पर भी दशरथ पुत्र राम में साहचर्य के कारण नियंत्रित हो रहा हैं 

भ्रातृत्व सम्बन्ध की श्रेप्ठता के उदाहरण के रूप 

लक्ष्मण का सांध-साथ॑ प्रयोग किया जाता है। 


मे दर्ारथ पत्र राम और 


विरोधिता - गामार्जुन गतिस्तयों: (उनकी दशा राम और अजेन की है।। 
इस तदाहरण में राम का अर्थ परशुराम तथा अर्जन का अर्थ सहसाजत 
(कार्तेबरर्य) हैं। राम और अर्जुन पद के अनेक अर्थ हैं। परन्तु जब ये दोनों पद 
साध-मसाभ प्रयुक्त होते हैं तब राम पद का अर्थ प 'शुराम में तथा अर्जन का 
सहसार्जुन में नियंत्रित हो जाता है। यह नियंत्रण दोनों के इतिहास प्रसिद्ध शज्ञता 
के कारण हुआ हैं। इस प्रकार विरोध के कारण मी अनेकार्श शब्दों का एज 
में नियंत्रण होता हैं। 
अर्थ - स्थाणं भज भ्रवच्छिदे (संसार से मुक्ति के लिए शिव का पजन 
करो)। 
यहाँ अर्थ से तात्पर्य है प्रयोजन। प्रयोजन के कारण भरी अनेकार्धक शब्दों 
का निमंत्रण एकार्थ में होता है। इस उदाहरण में संसार से मुक्ति के लिए भजन 
करने का आदेश दिया गया है। यहाँ म॒क्ति प्रयोजन हैं। इस प्रयोजन के कारण 






* शॉब्द के अनैक अर्थ होने पर भी '"शत्व' ् 
कु, स्थाणु पद के एक अन्य अर्थ दूठ का बहन का हे जा 
क्षद्धि नहीँ हो फौयेगी। दृठ के भजन से संसार पे भक्ति नहा बिल 303 
. उ्करण - सर्व जाताति देव: (आप ( राजों) सब कुछ जगत के 5.| 
सेब शब्द के अनेक अर्थ होते हैं - देवों प्रेचे भरे कप | है) 
शजा)। परन्तु यहाँ देव शब्द का रा राजा के अर्थ मे 
करयंत्रण प्रकरण के कारण हो रहा; है। प्रकण को जहाँ आस ८ 

पका अर्थ असुर या मंघ भी कर सकता है। गेस्ले पल ' व्यक्ति 
कह गट हैं उसमे अंथ करा अनर्थ हो जायेगा। इसलिए 
प्वेकार्धक शब्दों का एकार्थ में नियंत्रण करना चाहिए। 


लिड - क्पितों मकरंध्चज: (मकरच्चज कुषित है।)। 
लिट्ग का अर्थ है - घर्म या चिहन। अर्थात्‌ चर्म या चिहन 
थी अनेकार्थक पदों करा नियंत्रण णएकार्थ में किया जाता है। 
'अकाघ्यज' अनेकार्थक पद हैं 


न के आधार पए 
सम अस्तुत उदाहरण हे 
' समुद्र, कामदेव और एक ह्वर को और्षाध। 
पस्नु सपद् और अँर्पाध मे काप चसम्यव न्न्ह्रीं च्ै | जा दोनों निजोंच हैं कप 
कामदेव में सम्मव हैं। ऐसे में कोप रूपी धर्म के कारण ' पंकरघ्वज़' चद 
कामदेव अर्थ में नियंत्रित हो गया हैं। 
अन्य शब्द सन्निधि - देवस्थ पुराशते: ( पुरागाति देव का ) 
किसी अन्य शब्द के सान्निध्य के कारण भी अनैकार्थक शब्दों का एकार्थ 
में नियंत्रण होता हैं। ऊपर दिये गये उदाहरण में देव शब्द अनेक्ार्थक है भस््तु 
पागति (पुर नाम असुर का शत्रु) पद के सान्निध्य के कारण भगवान शिव 
में नियंत्रित हो रहा हैं। 
सामर्ध्य - म्रयुना मत्त: कोकिल: (मधु से मत्त कोबल)। 


सार्थ्य का अर्थ है - कारणता। सामर्थ्य के कारण भी अनेकार्थक पदों का 
फार्ध में वाचकता होती है। प्रस्तुत उदाहरण में प्रयुक्त ' मधु ' शब्द के अनेक 
अं है - पुष्परस, शहद, मद्य, वृक्ष, वसन्‍्त, एक राक्षस और जोवित स्त्री प्स्न्तु 
* वम्नन्त ऋतु में मदमस्त होती है। मधु के अनेक अर्थों में बसन्त में हो 


गत को मस्त करने की क्षमता है। इसलिए यहाँ ' मधु' शब्द वसनन्‍्त ऋतु के 
अय॑ में नियंत्रित हो रहा है। 





औचिती - पातु वो दयितापुखप्‌ ( प्रिया का मुख तुप्तारी रक्षा 
शहाँ पर मर पद के क्ई ॥र्थ हैं. - निम्सरण, आनन प्रार्म्य उपाए 
नाटक को एक सन्धि, सम्मुख होता, जनुकेलता आदि। ओऔचित्व के कारण है 
अहा म्‌ग्त् पद का अआँर्थ आानन पे निर्यात्रित हां गया हैँ। हर 
देशो - भ्रात्यंत्र परमेश्यर (यहाँ परमेश्वर शोभित होते हैं।) 
रैश का तात्पर्य है - स्थान विशेष। स्थान विशेष के कारण भो अनेक 
शब्द एकार्थ में नियंत्रित होते है। इस उदाहरण में अञ्र का अर्थ ग़जघानी $ ' 
अब (गजंधघानी) के कारण परमेश्वर शब्द राजा क॑ अभभ म॑ नियत्रित हां गह 
है। यद्यपि इसके अर्थ होते हैं - विष्णु, शिव, देवता इत्यादि। इस उदाहरण पे 
यदि 'अन्र' का अर्थ कैलांश होता तब परमेश्वर शब्द शिव के अर्थ में नि्षेत्रतत 
हो जाता। 
काल - चित्रभानविंभाति (चिंत्रभानु चमक रहा हैं)। 
चित्रभानु (विचित्र किरणों बाला/ विचित्र रंग को किरणों वाला) का ४ 
सर्य और अग्नि दोनों होता है। ठदाहरण वाक्य को यदि दिन में कहा जाए तब 
'चित्रभान' पद सूर्य में निर्मात्रित हो जाएगा तथा ग़त में कहे जाने पर अग्नि में। 
इस प्रकार काल के कारण अनैकार्थक पदों का एकार्ध में नियंत्रण होता है। 
व्यक्ति - प्रित्र भाति (मित्र शोभित हा रहा हैं)। 
मित्रों भ्राति (सूर्य शोभित हो रहा है) 
यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य है - स्त्रीलिडू, पुल्लिड़ तथा नपुंसक नेक 
शब्द ऐसे होते है जो अलग-अलग लिड्डीं में अलग-अलग अर्थ क वाचक होते 
हैं। जैसे - पित्र शब्द पुल्लिक्न में होने पर सर्य का बाचक होता है। इन 
उदाहरणों में 'मित्र' पद नपुंसंक लिड् में सुहृद्‌ तथा पुल्लिड्ू में सूर्य के अध 
में तियन्त्रित हुआ हैं। इस प्रकार लिट्न (व्यक्ति) आदि के कारण भी 
अनेकार्थक शब्द एकार्थ में नियंत्रित होते हैं। 


स्का - यह जद में ही एकार्थ निर्धाग्क होता है, काव्य में नहीों। 


इनके अतिरिक्त अभिनय से अनेकार्थक शब्दों का एकार्थ में नियंत्रण होता 


ष्छाः 


है। जैसे- 


एतावन्माजस्तनिका एतावम्मात्राशभ्यामक्षिपत्रा भ्याम। 
एतावन्यात्रावस्था एतावन्माजैदिवसी:॥ 











५७ 
के बड़े स्तनों थालौं, इतने अड़े-चड़े पी पल 
हि ड (नायिका) इतने हो दिनों में (कैसी कौ गई )। शरद“ कक अवस्था. 
प्नॉं आधिकों की दशा का जर्णन हैं। यहाँ पर पााकत्मक के ह 
अभिनय के द्वाग हो फा 0 
विशोष में नियन्त्रण है। हाथ के अभिनय ने स्वत 


पाकर तथा नेत्र के. आकार को, अंगुलियों के अधिनध बिका 
कक बे था चिरह के दिनों को प्रकट किग्रा गया है। इस प्रकार अर डे 


आय का एकार्थ में नियन्त्रण होता है। 
श ज्रिप्रयोग आदि के द्वार किसी एक ज्र्थ हें शब्दों निर्याषित 
बा साक्षणों की विषय नहीं रहे जाता है) अपितु बह ज्यव्जन का विषय 
25 उसको व्यंग्यार्थ कहते ह। इस प्रकार का व्यंयाध॑ अभिधापूला कम हे 
उप 
| पदािनों दुरधिरोहतनोर्विशालवंशोज्ते 


प्रस्थानुपप्लुतगते पररलारणासम्य द्वाताम्बुसेकसभग सतत्तें करो 5भूत॥ 
* काव्यप्रकाश | 9) 
ड्प घंटी के पद | के छा-णोी अल है| प्रका आर गण के पक्त पें है जबकि 
तंग अर्ध हाथी के पक्ष में ह। चैंकि यह पद्म राजा की स्तुति पे प्रस्तुत किया 
गया है इसलिए बकरण मे उजा के पक्ष के इसका अर्थ नियंत्रित हो जाता है 


सवा दसरा अर्थ गज के पक्ष मे च्यंग्य हो हा है। यह 'दुप्ता अर्थ अभिधामुला 
का न ग्णा द्रव लि घचर्मवक्कात | तीचिदी व्यज्ज्ना दी प्रकार कौ हांता रू 





|. अभिघामूला व्यज्जना तथा 2. लक्षणामला व्यंज्जना। 


ब्मके अतिरिक्त चबता, बांडद्धव्य फकाकु, वाक्य, वाच्य अन्य-मंन्निधि 
प्रताव, देश, काल; चेष्टा आदि के चैशिष्ट्य से जब सहदय को किसी पत्त के 
बच्यर्थ से भिन्‍न अर्थ को प्रतीति होती हैं। तब 5 सका आधा व्यज्जना 





कहते हैं- 
बकतृबोद्धव्यकाकूनां.. वाक्यवाच्यान्यसब्रिधे:। 
पा४थस्थान्याथंधाहंतुर्व्यापारों व्यक्तिव  सा॥ 


कान्मप्रकाश-2,2] -20 
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जैसे बता की विशेषता से- 
अति पृथुल॑ जलकुम्ध॑ गृहीत्वा समागतास्मि सखि त्वरितिय 
आ्राम्याधि.. क्षता, 
अनुवाद:- है संखि अत्यन्त बे तथा जल से भरे हुए घड़ा 
भागी चलो आ रही हूं। परिश्रम के कारण पप्तीना के बूंद और जे 
असंहनीय हो गये हैं। (इसलिए) क्षण भर विश्राम कर लेती हूँ। 
यहाँ प्रथम अर्थ अभिधेयार्थ है। इन्हीं पदों से यहाँ तक एक अन्य 
भ्री प्रतीति हो रही है-नायिका की चौर्यरति। यहाँ नायिका विश्वाम करे मु 
जिन कारणों को बता रही है, उनसे स्पष्ट प्रतोत हों रहा है कि बह कुछ छ्ि 
रहो है। पसीना आना और श्वास का तेज चलना श्रम और रति दोनों का फौज 
है। परन्तु नायिका व्यभिचारिणों है। वक्ता की इस विशेषता के आधार 
सहदय समझ जाता हैं कि वह अपने चौर्य रति को छुपा रही है। इस प्रका 
पद्च में प्रयुक्त पदों से अभिधेयार्थ के साथ-साथ व्यंग्यार्थ की भी प्रतीति हो + 
है तथा व्यंग्यार्थ ही प्रधान है। यहाँ व्यंग्यार्थ की प्रतीति वक्‍तृ बैशिष्टय दे 
कारण है। इसी प्रकार बोद्धा आदि के वैशिष्टय से व्यंग्वार्थ की प्रतीति होते डे 
इनको आर्थी व्यज्जना कहते हैं। इस प्रकार व्यज्जना तीन प्रकार को होती ६ 


व्यज्जना- भ्रद 


पा 






व्यज्जना 
। 





शाब्दी जआशर्थी 


+ रत 5 वा खत 
अभिधामला लक्षणाम॒ला 


3.4 तात्पर्यावृत्ति 

शब्द-वृत्तियों के मिरूपण प्रसंग में काव्यशास्त्र के कतिपय आचार्यों ने 
तात्पववित्ति को भी चर्चा की हैं। वस्तुत:ः तात्पर्वावत्ति का विवेचन मीमांस 
दर्शन में किया गया है। वहाँ मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ के समान ही 
तात्पर्य को भी अर्थ माना गया हैं तथा इस अर्थ के ग्रहण के लिए तात्पर्य 
नामक वृत्ति को स्वीकार किया गया है। तात्पर्यार्थ ग्रहण के सम्बन्ध में वहाँ 
दो भिन्‍न मत मिलते हैं- ), अभिहितान्वयवाद तथा 2. अन्विताभिधानवाद। 
प्रथम मत को मानने वाले आचार्यों में कुमारिल 'घट॒ट तथा पार्थसारधि मिश्र 








आम प्रसिकर है। द्वितीय संत अन्विताभिधातवाद के प्रदर्शकों मे चणाओ _ 


का शालिकनाथ मिश्र प्रमुख है। प्रभाकर गुह के नाल से इस मत का कर 


कहे हैं। | -- आओ 
अभिहितान्ययत्राद - इस मत के अनुप्तार वाक्य के तात्पणीर्थ ग्रहण की... ह 

(क्रिया निमलब्ते है - न 
दक्ता जेबे किसी वाक्य का प्रयोग करता है तब सर्वप्रथम अभिषा चुत्ति से 

६ वक्ता के वाक्य के प्रत्मक्त पद का पृथषक-पथक अर्थ उपस्थित होता ऊ 
अधिधावृत्ति पद के पदार्थ को उपस्थित कर बिरत हो जाती है) 
सके बाद प्रंधक-पृथक उपस्थित पदार्थों का तात्पयां जुत्ति से अन्चय 
होता है| 
अच्यित पदार्थों से वाक्य के अर्थ का बोघ होता है। यह अर्ध हो तात्पर्योर्ध 


” % तथा इसमें प्रयुक्त वृत्ति तात्पसवित्ति हैं। 


स प्रकार अभिहितान्वयवाद के अनुसार पहले चाक्य के पदों का घदाथ 
उपस्थित होता है, प्त्तन्तर उनमे अन्वय होकर तात्पर्य का गृहण होता हूँ। 
अभिहितानां स्वस्ववृत्त्या पदेरुपस्थितानामर्थानापन्चयों घ्रवतीति ये बर्दत्त 
ने अभिहितान्ववबादिन:। 
अख्वितामिधानवाद - इस मत के अनुसार वक्‍ता के बाकय में प्रयुक्त पदों 
7 अमन्वित अर्थ उपस्थित नहीं होता है। अपितु अन्वित अर्थ उपस्यित होता 
3 नंथा उनसे हो तात्पयाँस का ग्रहण हो जाता है। 
पुदानि अच्वितानि 'पृत्वा पश्चाद्विशिष्टप्र्थ कथयन्तीति यो उदति 
सोउच्चिताभिधानवादों। 
अर्थते - अभिधा वृति से वाक्य के पदों का अन्दित अर्थ उपध्यित होता 
है। उमप्ती अर्थ में बकता का तात्पर्य होता है। इसका अभिप्राय है कि अभिषेयार्थ 
है तात्ययार्थ होता हैं। 
- बाच्य एवं वाक्यार्थ इति। 
इस प्रकार इस मत में तात्पर्या-वृत्ति मानने की आवश्यकता नहीं हैं| 
अभिधाबृत्ति से ही वक्ता के अग्रिपाय का ग्रहण हो जाता है। अभिषाव॒त्ति से 
केबल पदार्थ नहीं, अपितु अन्वित पदार्थ की उपस्थिति होती है। इस अन्चित 
पार्थ में ही बक्ता का तात्पर्य होता है। 


हज 
$ 


“7 न 





4 
रस 


दृश्य, श्रव्य तंथां चम्पू सभी प्रकार के काव्यों के अनुशोलन का पा 
प्रयोजन आनन्दानुभृति हैं। इसी को काव्यानुमृति भी कहते हैं। परन्तु इसका 
बास्तसिक नाम रस है। यह सर्वस्वीकृत तंथ्य हैँ कि सभी प्रकार के काव्योंगं 
सहदय को रसानभति होती है। रस को परिभाषित करते हुए आचार्य मम्मट जे 
कहा हैं- 
विभावानुभावास्तत्‌_ कश्यन्ते व्यभिचारिण:। 
व्यक्त: स तैर्विभावाही: स्थायीभावों रस: स्मृतः॥ 
कान्यप्रकाज, सत्र अत 
अर्थात्‌ विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों से व्यक्त होकर स्थायी 
भाव रस कहलाता हैं। 
सरबात्मिका अभिव्याक्त 


इसका अभिप्राव है कि स्थायों भाव को को नाथ 


रस है। यहाँ विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तथा स्थायी भाव व्याख्यय पद 


हे सर्वप्रथम प्यात्न पा विचार कराते छ सस्कण। कआच्णणायज्र मे सात का पगांग 
अनेक अर्थों ये किया गया हैं। आचार्य रुद्रटर के अनुसार भाव एक अलक हे) 
॥ नायिका 


आचार्य भोज तथा वाग्भट प्रधम भो भाव का एक अलंकार मानते 
का एक अड्जज अलंकार धो भाव हरे निर्विकारात्मकें चित्ते भाव 
प्रथप्रविक्रिया। मन के घिकार को भा भाव कहते हैं- गावो प्रनसोविकार:। 
काव्यार्थ (रस) को भावित करने वाल भाव ₹ काव्यर्थास्भावयन्तीति 
प्राता:। कंधि के अन्त:करण म॑ वि शमान पमावों को भांवित करने बाला भाज 58। 
कबेरन्तर्गत भाव भावयन्भाव उच्यते। भाव रख का भावन करते हैं अर्थात 
सामाजिकों को रस का आस्तादन कगते हैं। नानाभिनय संबंधान्भावयन्ति 


रस्सानिमान्‌। यस्मात्तस्मादमी भावा विज्ञेया नाटययोक्तृभिः अर्थात्‌ कचि के 


न 










हे करण मेँ स्थित तथा काव्यार्ध रूप में चरिणत एश 3 पे हि 
ध्ती क्री अभिव्यक्ति कराने बाली सामग्री पाक है। इस प्रकार ५ 
अलंकार, तारसिका का अह्ृज अलंकार, घन का चिक्ार 
काव्यशास्त्र में स्स-सामग्री को चार चगों में वाएकत कि 0) 
>श्रायी भाव 2. तिभांव 3. अनुभाव तथा 4 व्यधियारी भाबा 
4.] गस-साथग्ी 
प्राणी के हृदय में खासनों हल. 
की 0 जल भाव विभावादि पाता सका रा ण्स्न 8 
होता हैं| द 
भाव रसास्वांदन के प्रारम्भ से अन्त तक विद्यमान रहता है। यह नजर 
प्रनोविकार हैं। वस्तुतः जिसको हम रसास्वादन कहते है चह स्थायी 
5 ही आस्वादन है। वासना रूप मे प्राणियों में स्थायो रूप जले वचिगजमान 
2 विभाबादि भावों के संयोग से रस रूप हें परिणत होता है - 
पावव्यभिचा रिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। 
दरशरूपककार के अनुसार स्थायी भात्र विशेधी या शत्रु भात के द्वारा न तो 
शोता है और न मित्रभाव उसको अपने में मिला सकता है। अधितु यह हो 
को आत्मसात्‌ कर लेता हैं। यह अन्य भावों को उस्री प्रकार आत्मीय जन 
बता है, जिस प्रकार विभिन्‍न नदियों के जल को समुद्र अपने में मिला लेता है। 
स्तास्‍्वाद के भेद से ही स्थायी भावों के भेद या संख्या निश्चित की जाती 
॥ इस दृष्टि से भरत मुनि ने भावों की संख्या नौ निश्चित की धी - अष्टो 
बदये रसा: स्मृता: शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मक: मोक्षप्रवर्तक:। अर्थीत्‌ 
बार एस का स्थायी भाव रति हैं, हास्थ का हास, करुण का शोक, बोर का 
उत्ताह, पयानक का भय, अद्भुत का विस्मय, बीभत्स का जुण॒प्सा, गेद् का 
कोष और शात्त का शम। परन्तु परवती आचायों ने इनके अतिरिक्त भी रज्मों 
के खीकति देकर अन्य स्थायी भाव भी स्वीकार किये हैं। 
विपभाव : भरतनाट्यशास्त्र में विधाव का अर्थ विज्ञान बतलाया गया है - 
विभावों विज्ञानार्थ॥ अभिनव घारती टीका में विज्ञान का अर्थ विशिष्ट ज्ञान 
॥ अंगरंत्‌ जिनके द्वारा स्थायी एवं व्यभिचारी भाव विशिष्ट रूप से जाने जाते 
क्‍ है, वे विधाव हैं। वागादयोउमिनया: येषां स्थायिव्यभिचारिणां ते 


अर्ध 


सा | 





भर 
ऑन 
यह 
स्थिर मे 





ज्ञागाध्धितमसहिता से जाता जाता है" का तात्पर्य है -आस्वाद्य बनता है। कि 
धावों को आस्वादन योग्य बनाता है। रसशांस्श्न में 38) बह 
$। सहदम के चिंत्त में रत्यादि स्थायी भावों को उजुद न्‍ 


ह तह 


ही इसका कार्य है 
रत्याह्म॒द्‌बोधको लोके विभावा: काव्यनाटययो:। 
चिभाव दो प्रकार के हैं - आलम्बन और उद्दीपन। जिम्तका आश्रय से 
स्यायी भाजे उदबुद्ध हाँता है, वह आलम्बन बिभाव है। जैसे श्ंगार स्ससे नाक 
और नायिका को देखकर रति स्थायी भाव उद्बुद्ध हो जाता है। जैसे ब्ंगः अं 
में नायक नासिका आलम्बन विभाव हैँ। उसी प्रकार अन्य रसों के भी आलम्झ 
बिभाव होते हैं। आलम्बन विभाव का आश्रय लेकर उद्बुद्ध रत्यादि स्थायों पाएं 
को तौज़ या तौब्तर करने वाली परिस्थितियाँ, देश-काल, वस्तु, दृश्य हत्या 
उद्दीपत विभाव कहलाते हैं। यथा-श्ृंगार रस के प्रसंग में रति-स्थायी भाों के 
जागृत हा जाने पर ॥0 400 कि, क्को चेष्टाएं, चद्रमा, चंद्रिका, उपयन 'मंन्ट. मय 
इत्यादि उद्दीपन विभाव हैं। इसी प्रकार प्रत्येक सप्त का उद्दोपन विभाव होता 
है। इसके अन्तर्गत सम्पूण प्रकति तथा प्रकृति के उपादन आते हैं। 
अनुभाव:- ताटयशास्त्र में कहा गया है - अथानुभाव इत्ति कस्मात। 
उच्यतें अनुभाव्यते5नेन बागड्भसत्त्वकृतो इभिनय डति अधांतू अनुभाव के द्वाए 


वाचिक, आशिक एवं सांत्तिक अभिनय अनुभावित होते हैं। अभिप्राप यह ह 
स्थायों भाव को अभिव्यक्ति हॉतो है, अनुभाव 


कि विप्राव से जिन रत्यादि 
हु र के पः ज गया का अ ५ प्रनय के 
काव्य के सदर 


उनको पग्रतीति कराता है। इस प्रकार वाचिक, आइ्विंव 
अन्तर्गत होने वाली चेष्टाएँ एवं व्यापार ही अनुभाव है। श्रण्य-का 
में वाणी, अड्भ एवं सत्त्व से युक्त चेष्टाएँ एवं व्यापार ही अनुभाव है। 
परवर्तोी आचारयों ने अनुधावों को (वि) भाव क॑ बाद होने वाला ( अनु 
पश्चात्‌ भावों यस्य झ्ोउनभाव: ) कहा हैं। भावों के पश्चात्‌ होने के कारण 
इसे भाव का कार्य भी कहा जाता है। इस मत के अनुसार यद्यपि विभाव रूप 
निमित्त से रस रूप कार्य का सम्पादन होता है परन्तु उनकी सम्पन्तता को सूचना 
ढ़ से मिलती है। अतः इस निष्यत्ति के सूचक ये भाव कार्य हैं तथा 
बिभाव के बाद उनकी प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है, अत: इन्हें अनुभाव कहा जाता 
है। रत्यांदि स्थायी भावों का रस रूप में अनुभावक ( प्रत्यायक) होने के कारण 


कह... 


फ़्पेर बाल: 
व्यभिचारी 7 ज्ज्ां अर्थ 


(सी 
आभिचाए भाले 








भाज के जाता है। सम्शोगशृंगार में लापक-मॉफाल के जवंकारई 

लटित एस मधुर जद्भहार तथा परणा ऋषणाँद जअकक । 
का अलग-अलग अनुभाव होता है। हि 
हे खि' और ' अभि' उपसरगपूवक गत्पवंक “जाए कहे. 
व्यभिचारी है, जो विविध प्रकार के पं कौ और उन्पल्ल 

पडबशणभीर्ले रहता है। विविधपाधिमुख्येत रखेए चात्तीति व्यधियारिण/ 

उेड साचिक, आंद्विंक एवं सास्विक अधिनयों से रस की हाल 
; बाड्ुसत्वोऐेता ता: प्रयोग रसालयन्तीति व्यत्रिदयारिण:। इस प्रा 
कर अभधिव्यक्त होते हैं, रस के साथ संवाणशौक्त ऐोडे 


हैं। वा । 
+ आल पृढ्ा जी आयात रे किक । 
ध्य्चारो ५ अपभिय्यक्ति वे प्रतोति ऋणते हैं। व्यधियारी भाती को 


और चमारणा ज्ज्ल्छ अंचाए गोल ह्वी फही जाता जन । आचार पनज्जय मा 
बस्यधिचारी भाषे के बीच सम्यन्धों को स्पष्ट करते हुए 


मसमद्र में लहरें जल के साथ उठती हैं तथा उच्तो मे 
हैं उसो प्रकार व्यभिचारी भाव स्थायी 'भाद के साथ उदबुद्ध 
कि से ही बिलोन होते जाते हे तथा स्थार्गी 'ाज की स्पस कृूष 
सस का सहकारी कारण भी कहा गया 


5 जाई हैं। यदश्यण कुछ आचार्यों के 


जुआ 
वघिलीन हैं! 


शायोीं भाव | 


जाल कक । ड्य्हें तह 
जनों देते &ै। || थांत्र ३ 


में परिणति की रे अत 
५ प्रतामों को संख्या 33 चं0॥ 
$, ह्याधिचारी पार का च - ० हू कन घाव 
१0200 गगित करना संभव नहीं हैं। ये 3. व्यभिचारी भाव है 
कैन्य ॥ चिन्ता |। प्ोह || 


हुनका! प्ाज््या ज्व$4] 


अनसा' अत 
85.3 ० हि: | असुया |, पे  जट , भ्रण, आलघस्त्थ, 
_ जिद, ग्लानि, शक्का, जल 7 विषाद, औत्सुक्य 
स्मृति, ध्ति, बीडा, चपलता , हर्ष, आबेग, जड़ता , “४७, के 
निद्रा ल्‍ अपस्मार , सस्‍्वप्त , विद्योध , अमर्ष , अवहित्यक, उप्रता, ॥0॥ स् 
हि : और बवितक। 
उम्राद , मरण, जास और वित्त द अप 
लो दें समहांवलम्बनात्मक प्रमोति हो सम हे गा 
ऊपर चॉरर्णित भावों को समूहात्नत हु ह जाये हैं-तंथी 
है। ससास्वादन 08 


दर्शन में ये चतुर्विष भाव उदत न ह्ढो 


्स्त - 
प्रावों की आस्वाद्यता ही एस 
की सत्ता रहती है, पु इनकी 


कॉव्य-पाठ अथवा नादूग- 
आस्वाद्यता को प्राप्त करते है। ई' 
काल में यद्यपि इन चतुर्विध भाव 


ड्न 
बज 





हब साहित्वाजी, 
भी 
हॉकी हैं; अलग-अलग नहीं। इस कान मे ये भाव भाव ने पहका रस ऋ 
हे 
शासखों चंद जता और बीज कल थ.| का. परौचकारशसब्जाया खस्य पबरपनजझा जाँ पक $ 
घाव जाने वाले ख्यग्ति को पान खाते समय जा स्वाद मिलता है. स्रह पान 
ः ष 
डाले गये प्रदार्धों का प्रथक-पृथ्चक स्वाद नहीं ता है। अपितु उन पड थोक 
स्वाद के मिश्रण से एक अलग हो स्वाद को चर्वणा होती हैं। बह स्वाद पताछ 
के स्वाद से विलक्षण तथा अंखण्ड होता हैं। काव्य पाठ अथवा नाट्य दज्प ञ 
विभाबादियों के परस्पर भिश्रण से उनके प्रथक्‌-प्रथक््‌ आस्वोदन से कण 
बिलक्षण तधा अछण्ड पमृहावलम्बनात्मक एस चर्बणा हांती है। यही शस घर 
समहांवलम्धतात्मक्र प्रतीति हैं! 
4,2 गसमत्र 
विभावानुभावव्यभिचारीसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:। 
परत माति प्रणोत्त इस रस सत्र का व्याख्या अनंक् आचा या ने कौ है जिन 
भररलॉल्लट, क्रोशंकक, पटटनायक तथा अभिनवगुप्त को व्याख्या प्रम्मिद्ध है| 
ब.2.। भटटल्लोत्लट का उत्पत्तिवाद 
'विभावैललनोद्याानादिपिरालप्बनोददीपनकारएँ: रत्यादिको भावों जनित: 
अनभावे: कटठाक्षभुजाक्षेपप्रपृतिभि: कार्य: प्रतीतियोग्य: कृत! 
व्यधिचारिभिर्निवेदादिधि;: सहकारिभिरपचितो म्‌ख्यया वैत्त्या 
ग़मादावनुकार्य लटूपतानुसंघानानत्त्तकेषपि प्रतीयमानों रस डृत्ि 


भटटलोललरप्रपृतय:। 
अनुवाद - ललना (नायक - नायिका रूप) आलम्बन तथा उद्यानादि 


उद्दीपन विभाव रूप कारणों से रति अदि 'पाब ठत्पल हुआ। कराक्ष. भजाए्षप 
आदि अनभाव रूप कार्यों से (रत्यादि भाव) प्रतीति के योग्य बनाया गया, 
निर्वेदादि व्यभिचारी भावहूप सहकारियों से उपचित / पुष्ट) किया गया, 
मख्यरूप से अनुकार्य रूप ग़मांदि में तथा उनके स्वरूप का अनुप्नंघान करने से 
नह में प्रतोयमान रस कहलाता हैं। यह भटटलोल्लट आदि का प्रत है। 
विमर्श - इस प्रकार 
उत्पन्न होता है, अनभावों से 


ग्चास 'भहटलाल्लट के अनमार विभावों से गरम 
प्रतीति याग्य बनता हैँ तथा व्यभ्िचारी भावों से पष्ट 


का अनसन्धान करने के कारण नट में भी प्रतीत होता 


| 
आते फी मुस्ज्य बातै- 
लगाए | 
लि. चतोति को हैतु 7 


* [| लत हनन # >> -- का हु कह 
जन _. आ छान प्रेत । बज 
3 गाज रूप मे नहं | च्नौ उुप्रकी 


फ्परों है। 


_ अद्वलार। 5 ज उहतो है तंथों ग॑ 
गो ् लत 

प्रतीत स्थायी जे | 
ये चचिति) का प्रयोग किया है गए 


शच्टि है 5 


ई 
पे 
4 





















ही 6 स्का तीतने अंडे है 
| जा ५ हू । ह। 
| (8 ली कन  पकन जाए जे 8] 
] पु 7-8] पय हि 
हि एप *| शक ॥। 
५ 4। हा । ६ 
।30७०७७0७ श्॒मों को उंत्पाष्त-उत्पाल्य घाव मंप्बन्ध होने पा 
5. अत किक 58 ॥३॥ कं ँ क्कौ 
जो भ्ांघ के ध्गाच होते पा रक्षा के 
'आक । ः । हओ। जया रफ्ना त््ण है हा अ. धाए | स्यत्य होने होने 
ब्याज. जात! हे पक फ भ्हः 
इसे के। हा ; गती भावों के साथ पॉोष्य-पोषक भाड़ सम्बन्ध ५ 
5 अत है उच्यों स्योधिषाफ के । ७ _ जत्याति प्रतीति तेथों 
कली! [7]] (55 त लि कद कं शाह क्र | का ही का 8] 5! हि 
वी स की की 3 नल में सस्-प्रक्रिया मे कापाजिक की स्थान 
>-जजनत"गर हि हद [हल्के है. $ | व्य 
घी । जा! प। 
कुताएा ले हो है कं के प्राण आता आदि 
न्पूनत। ८ जप त्तज्न ज्िशापान नं हि 9]। नॉटपॉपिनय फे पुत्र 
पाणआए मं ० का 
न हक | क्त्ज् न | "बे | ै हह. “जो प्सतोह रि न वाधादि अनंत कायम ध् होतो | 
हक आन: गया जाय 
प्र ाह पंच प्त ४ ऋण 
चल न प्ाथाजिक | ; 
४ नज - 


ली जाजिदय 


क्‍ तक झंगत 
चल गाता] कण ये अनुकत हु प्रतीर्ि 


उत्पन्त ऐसे मै ऊरण (अन॑संधात) असप्मव है। 


कम जय घात-+-आ तहत । + बऋन्‍क | उननण 
आअनक्काज भें 
गा को अवस्था क्री अभिनय कंप्ता ४ मूल पा 


नहीं। अनुकर्ता के द्वार । 
। 

जोल्लट कौ व्याख्या मे अर्नर् न्यू: 

| 


जन गामों ्यपित्यौत्तरकालिके बाघे 


वाइयपिति 


तु नव] शा ब्ये 


चुस्तुत: तट कविनिश्द्ध 
गधादि का नहों। इस प्रका' चरर 
4.22 श्री शंक्रक का अनपितिवाद 
गप एवायामर अयमंच रा दति 
गाधोंठ्यपिति, रामः स्थाप्ठा नव 








डक 


श् ग्राहये चटे - उकणादिश 0. 

'दी कम धरपीम॑तसः शरीरिणी प्राणेश्वरी लोचनगोचर गता। 

हैवादहसाा तथा. चपलायतनेत्रया. वियवतत+ ॥ 
लक्ित्तोलजलद काल: समुपागतश्चायप्‌] । 









|); 







के न | पे व ज.. जे ्प न 5० > प्रवान ८ । ै ञ् नह ह 
भा य तिथाउनश्िमन्यमानैियाबादि धर 
शब्दव्यपदेशय व £  संयोगात्‌ गम्यगभकभावरूपात्‌ अनुमीयमानोउपि बस 
अत्यादिधावसतव्रास्सनलपि सामाजिकानों बासनया चर्व्यमाणों भम्भाव्यपानो 
अनुवाद - वह सम हो है ( अथवा) यह ही राम है ( कर 
यप्र पहों हैं इस उत्तराकालिक होने »  सम्यक प्रतीति) ' 
यार हे शो तगक्रीलिक बाध होने पर यह राम है (सिध्या प्रतीति) 
शम है या नहीं हे (संशय प्रतीति /, पहें ग़म के सपान हैँ सादश्य प्रतीतति ः द्स 
पड को बा मिध्या, संशय, सादुश्य प्रतोतियों से क्लिक्षण चित्रत॒रगन्याय 
| बह ग़म हैँ हस प्रकार की प्रतीति से ग्राहिय नट में. - ०8० कई 
हा यह वह मेरे अंगों में सुधारस की शोभा, नेज्ों में सुन्दर कपूर को शलाका 
0 गत के लिए शरीरधारिणों मनोरथश्री ग्राणेश्वरी दिखलायी > रही है। 
और न ०0४४४ चपल और बड़ी-बड़ी आँखों वाली से वियुकत हु 
७ उमड़ते हुए बादलों वाला यह समय उपस्थित हो गया। 


अनुप्तन्धान बल (अनुशीलन) से तथा शिक्षा और 


अध्याप्त से सम्पन्न किये हुए अपने कार्य के | से और नट बे 
कक ै ।4 का प्रकट करने से और नट के दाग 
ही त क्रिये जानेवाले है 


जे कृत्रिम होने पर भी तैंसा (कृत्रिम) न माने जाने 
जले विश्व, अनुाव और व्याभिचारी भाव (विभावादि ) फ्ो से व्यवद्ेत होते 
वाले गत कारण, कप कार्य और सहकारियों के साथ गष्यगमक प्राव संयोग से 
होने से 54 ॒ द ... "आह भी वस्तु के सौन्दर्य के कारण तथा आस्वादन का विषय 
गा (अर्थों) से विलक्षण स्थायी रूप से सम्भाव्यमान रति 
5290 0 (तट में। न रहने पर भी सामराजिकों की बासना के द्वार 
आस्तादित होता हुआ रस कहलाता है। यह श्रीशंकक का मत है। 





सम्यझमिख्यासशयसादुश्यप्रतीतिध्यों बिलक्षणया बह. ५0 


अत अनुमान 
ह््भिचारी हे ; अनुमाप्य-अतुमापक भाव सम्बन्ध होता है तब सहृदय रस का 


_ श्षीशंकुक रस मूत्र में प्रयुक्त 'संयोग' पद का अर्थ गम्यप्मक 
विश करते हैं - संयोगात्‌ गप्यगमकभावरूपात] ले ' निष्पत्ति' का अर्थ 
काणि 00 हैँ - अनुमीयमान:। इस प्रकार स्थायी भाव के साथ विषाव; 
अत  व्यभिचारी भाव का गम्यगमक घाव सम्बन्ध होने पर &नत ण्सका 
अनु है। रस अनुमान का ५ जिषय है तथा हज विभाव, अनु्ताच तथा 
द की सामग्री हैं। इन विभावादि सामग्रियों के साथ जब 


कर्ता है। रस का अनुमान अन्य अनुमेय वस्तुओं से भिन्न है। प्रोशकृक 
अनुमान (28 बस्तुसौर्दर्य से युक्‍त तथा आस्वाद्य होने के कारण अनुमेय रस अन्य 
केश 5 जे विलक्षण होता है। 
रस का अनुमान कहाँ करता है ? श्रीशकुक के जज: 8408८ 
सहदय रस का ५ करता है। वस्तृतः स्स रूप में आस्वादित होने वाले 
तप की दे अब मद में नहीं होते हैं परन्तु सामाजिक अपनी वासना के बल 
की ५ हो एस का आस्वादन करता है। इससे यह भी सिद्ध होता पैकिस्स 
ही साध रत्यादि स्थायी भाव सामाजिक अथवा नर के नहीं होते है 


अपितु ग़मादि अनुका | 

प्रषन - सामाजिक तट में अबि 
आस्वादन कैसे करता हैं! कब 
“ड - आब्रीशंकक के अनुसार नर क्राव्य का अनुसन्धान हक 3०2० 
अध्यास और शिक्षा का आश्रय लेकर काव्यगत चिभाव ४" अनुधात्र हे भि हा 
भावों को अत्यन्त निपुणता से सहदयों के समक्ष 55 करता 5 । 2 की 
प्रस्तुवमान विभावादि उसके अपने नहीं होते है कक अपितु काव्यगत हॉल 2 
अपनी प्रतिभा से अपने काव्य में विधावादियों का मनोप्म 08% कर पा 
भ्ध्यास और शिक्षा से नट उन्हीं विभावादियों को सामा5 के समक्ष ० 
करता है। इस प्रकार नट के द्वांग प्रस्तुत किये जाने जाए 20000 06 7 
हैं, परन्तु कृत्रिम जैसे लगते नहीं हैं। इन्हीं विभावादिय का कह 232: 
भाव के साथ अनुमाप्य-अनुमापक भाव सम्बन्ध हैनि पर सामा| पहली अप 
रस का अनुमान करके रस का आस्वादन करने लगता है। श्रीशंकुक लक 
यही रस के अनुप्तान की प्रक्रिया है। इसीलिए इस मत का मितिवाद 


हैं। अनुमान में जो प्रतीति होती है, वह चार श्रकीः की होती है ८ 


छं... न नह 
के हाते है! 


विद्यमान रत्यादि स्थायी भाव का रक्त रूप में. 















है 


4. संम्यक्‌ प्रतीति 
मिथ्यां प्रतीति 
3, संशय प्रतोति 
4. सादृश्य प्रतीति 
सम्यक्क्‌ प्रतोति में वस्तु का सही ज्ञान होता हैं। किसी ने अपने पड़ 
किसी बच्चे को देखा और उसको पहचान लिया। यह सम्थक् के 
श्रीशक्तक इसका उदाहरण दंत हैं - राम एबायम्‌ अयमेब राप इतति। यह द 
है अथवा यह ही राम हैं। इस प्रकार हो दुढ़ निश्चयात्मक प्रतोति को सप्यक 


प्रतोति कहते हैं। इसमें दृढ़ निश्चयात्मकता को प्रकट करने के लिए एच च्या 
पद का प्रयोग किया जाता हैं। । 


शासन में (एव शाब्द के तीन अर्थ बताए गए हं- अयोगव्यबच्जेदर 
अन्यवोगव्यवच्छेदक तथा अत्यन्त योगन्यबच्छेदक - | 


चल 


अयोगमन्यग्रोंगं चर अत्यन्तायोंगमेंबव च। 
व्यवच्छ्िनित्ति: धर्मस्य एवकारस्व्रिधा मत्त:॥ 
आाबं' पद का प्रयोग जंब विशेषण के साथ होता है तब॑ वह अयोगव्यवच्छेदक 
का वाचक होता है। विशेष्य के साथ प्रयुक्त होने पर इसका अर्थ 
अन्ययोगन्यबन्‍्छेदक हैं यथा 'राप एत्रायम' (यह राम ही हूँ) में 'राम' पह 
विशेषण है तथा 'एव' का प्रयोग इसी पद के साथ किया गया हैं। यहाँ 'एव 
प्रद अयोगव्यवच्छेदक है। इसका तात्पर्य है कि यहाँ जिस व्यक्ति की पहचान 
की जा रही है, बह राम के अतिरिक्त और कोई नहीं हैं। 
दूसरे वाक्य में 'अयमेव राम:' (बह ही राम हैं) में 'एल' का प्रयोग 
विशेष्य 'अय॑' (यह) के साथ किया गया है। यहाँ पर यह अन्ययोग व्यवच्छेदक 
है। इस प्रकार ' अय्मेत्र राम:' का तात्पर्य हैं - जिस व्यक्ति को देखा जा रहा 


है. वह ही राम है। उससे भिन्न कोई शाम नहीं है। 
जे दोनों उदाहरण सम्यक प्रतीति के हैं। सम्यक प्रतीति म॑ किसी प्रकार के 
साय या प्रप का स्थान नहां हांता ही। जब नट गमादि पल पात्रों का अभिनय 
करता है तब नट में प्रतीत होने वाले रामादि की सम्यक्‌ प्रतीति नहीं होती है, 
क्योंकि' नट वास्तविक गमादि नहीं होता हैं। 


(9) भिथ्या प्रतीति - मिध्या प्रतीति की दो शर्ते हैं 


द (घ) सादृश्य प्रतीति 


(| एक [-< श है 

को गा 89. 
कं) किसी व्यक्ति या तस्तु में उम्र स्पजित मा चहल को कर 
रे ! अस्त को प्रतोति होज जो 


सी 
त्तरकालिंक बाघ अर्थात्‌ थोड़ी देर 
जज 3 खाद जाते को जाना कि उसको 
हैक गर्मक्ा जहँ जे नहा हैं। जैसे किद्नो ह.। कौ जा क्रो ऋआऔषल " पझणश लियां 
0 


जो अप-या कुँछ दिन बाद पता चला कि बह कौजआ था। यह घिध्या प्रतीत 
कुछ करयोर्कि ; शो ममंय बाद इस प्रतोति का जाच हा जाता है अर्थात्‌ णंत 
ञ * कि यहे कॉयल नहीं कोआ है। ऐस्रो प्रतोति करो पिश्या प्रतोति कह 


3] औ शंकुक मिंध्या प्रतोति का उदाहरण देते हैं 


ज्यों ध्यमित्यौत्तरकालिके बाघे रामोउ्च्मम्‌। किसी को देखकर किसी 
कि यह रास है परन्तु थांड् समय बाद ही उम्तको ज्ञात हो गया कि यह 
गाय नहीं हे 
आभिनत का स्ामय गार्मादि के रूप मं नट कला रेगकरा मसार्पाजिक क्कोौ्‌ भिध्या 
दोति भी नहीँ होती है। यदि ससास्वादन काल में स्ामालिकों की प्रतोति को 
>धया मान ले तो एक काल म॑ नट मे ग़मादि की प्रतीति होगी तथा उत्तर-कांल 
४ में रामादि का प्रतीति का चाध हा जाएगा। एंसे में रप्तास्वादन छष्डित 
ऐसा नहां होता हैं। रफतास्वादत को अख़ण्ड माना गया है। 
की प्रतीतिं को मिध्या प्रतीति भो नहीं कह संकते हैं। 


















हो जाएगा। परना 
सलिए नंट मे रार्मात 

(ग) संशय प्रतीति - किसी जस्तु को देखकर यह कहना कि यह वस्तु 
बह है जा नहीं है; साशन अतीत हैं। जैसे नोलगाय को देखकर कहना कि यह 
अलगाय है वो नहीं हैं। आरा के उदाहरण उह्े गप्म; झ्थाह्दा न 
बॉपयमिति। अर्थात्‌ यह राम है या नहीं। 

रतास्वादन काल में ग़मादि रूप में नट को देखकर सहृदय को संशय 
पतौति भी नहीं होती है। यदि नट में संशय प्रत्ीति को मान ले तो सामाजिक 
नट में संशय हो करता रफ सोचता रह जायेगा कि यह नर रोम्रादि 
$ था नहीं। ऐसे में र्सास्वादन का आनन्द नहीं ले पायगा। 
_ नीलगाय को देखकर यह कहता कि यह गाय के 
। प्रदृशय है। इस प्रकार को प्रतीति सादृश्य प्रतीति कहलाती है। 'रामसदृशो5यं' 
ये प्रतीति का उदाहरण हैं! 


पह्गा। अत 


| कह राम जैसा है)। यह 





है । सहित, 
काव्यंगत प्रतीति की सादृश्य प्रतीति भी नहीं कह सकते है सा 
श्रौशंकृक चित्रतुरगन्याय के माध्यम से समझ़ाते हैं। कि 
चित्रतुरगन्याय - चित्रस्थ घोड़े को देखकर यह घोड़ा है. पे क 
चित्रतुृरग स्याय हैं। बस्तृत: बालक चिंत्रस्थ घोड़े को देखकर उसको वास्तव कि 
घोड़ा समझने लगता हैं। यहाँ से चिजतुरग न्याय कौ संकर् आहे। विद 
घोड़े की प्रतीति सम्यक्, मिथ्या, संशय एवं सांदुश्य प्रतीति से भिन्न हम 
आचार्य श्री शक्ृक के अनुसार नट में रामादि मूल पाज्रों 
सम्सक, मिथ्या, संशय एवं सादृश्य प्रतीति से भिन्‍न है। यह प्रततीति ५ ' 
प्रतीतियों से विलक्षण होती हैं। इस प्रतीति को समझाने के लिए ही चिजतर 
न्याय दिया गया है। चित्रस्थ घोड़े के समान सामाजिकों को नट में त्म कं: 
प्रतीति होती हैं। शकुक स्पष्ट कहते हैं कि नट जिस विभाव, अनुभाष भी 
व्यपिचारी भाव का अभिनय करता है, बह उसका अपना नहीं होता है। मा 
कृत्रिम होता है। कहने का तात्पर्थ है कि कवि अपने काख्यों में शष८ 
विभाबादियों का वर्णन करता हैं, नट उन्हीं विभ्ाबादियों का अभिनय करता है; 
इस प्रकार वे विधावादि कृत्रिम होते हैं। 
परन्तु काध्यानुसंधान ( अनुकरण), शिक्षा और अभ्यास से नट उन विभावादियं 
को इस प्रकार से सिद्ध कर लेता है कि अभिनय किये जाने पर सहदव ५ द 
विभावादियों से नट में रस का अनुमान करने लगता तथा उसको रस की चर्वण 
होने लगती है। इस प्रतीति को यही विलक्षणता है। नट में रस की प्रत्तीहिं | 
चित्रस्थं अश्ब के समान होती है। 
श्रीशंक्रक स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि रस का अनुमान होता है - 
गम्यगमकभावरूपात्‌ अनुमीयमान:। उनकी रप्तोत्यत्ति की प्रक्रिया न्यायदर्शन 


के अनुमान की प्रक्रिया पर आधारित है, अभिनवमभारती में अभिनव गुप्त ने 
श्रीशंकृक के मत का उपस्थापित करते हुए कहा है - लिड्भबलात प्रतीयमान: | 


स्थायीभाव:। इसीलिए श्रीशंकुकन्यायमतानुयायी तथा उनके रस्त-निष्यत्ति विषयक 

मत को अनुमितिवांद कहा जाता है। इन्होंने भरत रससूत्र में प्रयुक्त 'संयोग' पद 

का अर्थ गम्य-गमक भाव या अनुपाष्य अनुमापक भाव किया है तथा ' निष्पत्ति' 
का अर्थ अनुमिति किया हैं। 

इस प्रकार इनके मत में रंस-सृत्र का तात्पर्य है स्थायौभाव के साथ विभाव 

- अनुभाव - व्यभिचारी भावों का गम्य-गमक भाव सम्बन्ध होने पर रस की 






से 
होती हैं। परनोी रस की अनुभिति को इस प्रक्रिया 
2-2 2482 श्रमाणा से होने वाला ज्ञान फरोकष सो न समस्या ७ 
से ही प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। इस मत यें य्यंच रस का 5 कैचल 
कद उसका साक्षात्कार करता है। यह अनुपान अतुषाव 
पल पशु इस समस्या से परिचित हैं। इस्रोलिए वे इस अनुपान 
जे (मानों से विलक्षण कहते हैं - अन्यानुपीयमानविलक्षण:। इसको सके 
है कि वस्त सौन्दर्य के बल से और सापाजिकों को वासना के कारण राह 
ह हो जाता है जो प्रत्यक्ष का बिषय होता है। -् 
क्षेशकुक के सिद्धान्त के मुख्य बिन्दु 
सामाजिक नट में रस का अनुमान करता है। रस्त अनुयेय है। 
अनुमान अन्य अनुपानों से विलक्षण है। साक्षात्‌ 3 

के है । इनका अनुमान चित्र-तुरगन्याय चार अपार 808 7: 
जट जिन विभावादि का अभिनय करता हैं बह उम्रका अपना नहीँ ज्ञेता है। 
बह मूल अमुकार्य रामादि का होता है। 

नट में विद्यमान विभावादि का आस्वादन सहृदय दो कारणों से करता है। 
काव्यानुसंधान, शिक्षा और अभ्यास से नट अपने में विद्यगान विधावादि का 
अभिनय ऐसे करता है जैसे वह उसका अपना ही हो। 3. सहदय की 
वासना से नट में विभावादियों का आस्वादन होने लगता है। 

६. रस सूत्र में प्रयकक्‍्त संयोगात्‌ पद का अर्थ है - प्यगभकभावसब्-स्थातू तथा 

द न्िष्यत्ति का अर्थ है - अनुमितति। 
सस मूल रूप से राम-सीतादि अनुकार्य में रहता है, परन्तु सहदय नट में 
उसका अनुमान करके आस्वादन करता है। रस-निष्यत्ति कौ प्रक्रिया से 
मामाजिक का स्थान गौण है। 


॥ श्रीशंकुक का अनुमान प्रत्यक्ष के समान है। 


चूत 
| ॥ श्रीशंकुक नट द्वारा अभिने् विभावादियों को कृत्रिम मानते हैं। परत 
कृत्रिम विभावादि से स्वाभाविक रसानुभूति नहीं हो सकती है। ऐसे में 
स्सानुभृति को कृत्रिम मानना पड़ेगा जो महान अनर्थकारी होगा। 





|, 
7 


क्‍ है: 










2 हित्यालक ्ा पा तथा लक्षणा बृत्तियों से भिन्न 'पालकल्ल नापक पक दस जल 
2. श्रीशंकुक के अनुसार रसानुभूति अनुसात का विप्रय है। भरत कि है «। यह युँचिं विणावादियों का साधारणीकण का कार्म की है। 
परोक्ष का विषय होता हैं। ऐसे में परोक्ष रस का आस्वादन असम्य का करती शी भाल का साधाएगीकरण होता हैं। इस ग्रका! भरस्याथक के 
प्रत्यक्ष ज्ञान में जो आनन्द प्राप्त होता हैं वह परोध्षा ज्ञान में तहीं क्८छ७_ अ में प्रसुक्त संपोग पद का अर्थ ऑल्य-सोजक भात शक है 
पक्ति है। इस संत क्रे अनुसार तिघाव, अनुषाव तथा 


3. ज्न ; 
रस तो न्रहमस्वादसहोदर हैं। बह परोक्ष (अनुमान) का विषय कै हमे आर्य द 
सकता है| ॥]| नेभी ला तक जाग श्षू भॉच्य खिल बॉजसकत आल अधघ्यच्य हु जग का पोग [ भदित्त) 

4 श्रीशंकुक स्थायोभाव की स्थिति अनुकार्य में मानते हैं तथा रसास्काद ऑर, 3 रस की मुक्ति के लगरण ये मत नी 
पहदय ४ हैं। यह मान्यता असंगत है न प कि जाए 
सहदय मे मानते हैं। ग्रे ता असंगत है। 0086 

5... नट अत॒कार्य गत विभावांदि का अनुकरण करता हैं। अनुकरण उसी सी को समॉनेतों है कि भवद्टनावक ० 432 255: मांछय एन के 

हर बे के न हि जया  भाशध्य "हा । 7 ब ह 
होता है जौ सामने हो या जो ज़ीवित-हो। नट ऐतिहासिक नायक-नायिकाओं हे चर आधारित चै। सांख्म इन पके मे के। नली है 22202 
| गण 
6. श्रीशंकुक - चित्रतुरग की प्रतोति की सह है। परी पर आनन्द, तमस्‌ का उद्रैक होने पर दुःख और सजश्ू का उद्देकत 
» अजिफकक फ़स्तुतत क्रगन्याय रस ऊा प्रात की सहां व्याज़्या करने 5 55%: 
न की पक नी करने | -] 2202 ४2 दी प्रा प्ति तो हँ। हज्तालाई सारछउव हर्पान मचत्तकडउकक कौ 
छः ॥ होने ॥8 8 ॥ ष् ला है | 
7४ आाशककक रसानघत्ति का प्रक्रिया का सामाजका के क्षात् जाडन का प्रवक्त सवा कहां गे मसापमाजिकों के अन्तःकरए। को मत्त्त मप्र 
लत ख्थापी आय! 
कंसी हैं और असफल रहते हैं। जे मानते हैं कि रस को चर्वणा सामाजिक दधतवाद में भाजिकतत | नल 
| जक ह्म्य बना देत 2] प्रा | 
करता है। परन्त रस को नट में अनुमेय मानते हैं। अनुमेय बस्तु का हा प्रकाशमय तथा आनते य बना देता हि हे 8 हर हर 
मी जब ॥ पा ध् बच [प्ज | 4- 
समाघान' नहीं कर पाता हैं। उत्चोद्रेक का विशेष महंत्त हे। 
हे अयक ने दौ नए व्यापारों को उद्दमातत्ा की -'भावकत्व एवं 'भोजकत्त 
घवडटनावक्र भक्तियाद पटेटनॉसिक त॑ 5 न्ट 
#.2.3 भटूट का भुक्तियाद 00 दे उतन्‍्त इन दोनों व्यापारों को प्रामाणिक नहर साता जा सकता है। 
५ ड बी! - हज कर ह्यांपोॉर। पक जी । ष 
न ताटस्थ्येन नात्मगतत्वेन रसः प्रतीयते, नोत्यद्यते नाभिव्यज्यते अपितु 2 8 जय प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अभिनन्राप्त के अयता। 
न डइ रे न दितीयेन * तावादिया थाग्णंकरणात्पना पर ह इनका ञ॒ कोच ४! हि | हज | मा प 
काव्ये नाठये चाभिद्यातों द्वितीयेन विभावादिसाधारणाकरणात क्‍ जज पोजक लत व्यापार लक्षणों औए व्यग्जनां शक्तियों से भिल्त 
भावकत्वव्यापारेण भाव्यमान: स्थायी, सत्त्ोट्रेकप्रकाशानन्द- 2500 
मयसंविद्ि शाल्ितिसतसक्तेन ६ & > लि जहह छि। नहीं पा 
मयसंबविद्धिआन्तिसतत्वेन भोगेन भुज्यते इति भट्टनायक:। | |  ध्लोग किया जाता है। परन्तु यह स्पष्ट नहीं ४ किये 
अनुवाद - : # ॥. ्म्ग स्थायीभांव का तांग ककया शी 5 
अनुवाद - न तरस्थ रूप से और न॑ आत्मगंत रूप स रस प्रतात हांता है, 2 हे थी भाव किसके होते है - गे“ के ता सामाजक के) 
क्‍ जुह शानते हैं। इस पर जभिनतवगुफ्ष का कहती 


आशभव्यकत हाती अपित काव्य आर नाटय मं अधभिमा की । 
. बआअध्यमायंक गस्स का प्रतीत पह। 
प्र । गाय पे गा के! प्रत्तोति नही 


न उत्पन्न होता हैं 
से भिन्‍त विभावादि के स्लाधारणीकरण रूप भावकत्व नामक दूसर व्यापार स्॑ कै. पें रसास्थादन होता 
है फि काव्य और ना ! उसास्ला ता? 
त फि लाएिनत अर एड 
; डै। सत्ता सिद्ध वस्तुओं को हो प्रतोति होते 


हर न || 


भाव्यमान स्थायी भाव सत्त्व के उद्बंक स प्रकाशानदमग्य चंतना (संवित्‌) का 5 है 
नागा | ज़ाता हू ॥ धटरनायक का पमत ज्ॉः 5 दल ] | गला जबकि 
हागा भागा जाता है यह भटरनायक्र का मत हूं है। जिसकी प्रतीति नह के चयद्यततों हा थीं शशि नंत्ती जॉली है। ले 
जा हि हु | कि. (जी ।ह दर 
तानने पा उसकी सत्ता पर ही प्रश्न-चिहत लग जाएग।। 
स्स की प्रतोति कैसे होती है? 





विश्वान्तिरूप भाग क॑ 
दिप् - रस तन तटस्थ रूप से और न हो आत्मगत रूप से 
हो जाप व्यक्त ह्नांता | छ् तम्तत- काव्य आए सा जा 
्रभिव्यक्त हांता हैं। बस्तुत: काव्य और वस्तत: इस सत्र का मले प्रश्न 


आर्नह 


प्रतीत हांते - मं 5 
प्रतात हांता की हीं प्रतीति + 


है। यह न उत्पन्न होता है 


94. साहित्यालोच, हे हा है ५५ 
व्का भी साघारणीकरण होता है। इसके बाद मोजकरत्व | होता आहिएं, दी प्रकार मत भअयभौत्त, क्रोघ से ० 
घाव का भी साधारणीकरण जाप जे | के कक ऐसा नहीं होता है। सामाजिक काव्य मेँ चर्णित अल आन 


स्थायों भाव का रस रूप में भोग किया जाते है। भोजकत्व व्यापार सत्त्व 4 3822: 
उद्गेक से प्रकाशमय, आतन्दमय तथा संबित-विश्रान्ति स्वरूप जाला होता है। ५८ आर्ट क्री अनुभूति की ना $ डे “नायिका की प्रत्येक अबस्या से: 
प्रटूटनायक सर्वप्रंधम अपने पूर्ववर्ती मतों का खण्डन करते हैं के भट्‌टलोल्ल: इस प्रकार श्स की आज न तारस्थ्य रे हल बा है और न ही आत्मगत 
ने रस को अवशस्थिति अनुकार्य ग़मादि में माना है। श्रीशंकुक के अनुसार (ते ताठस्थीन त्योलि तथा अभिनव रेस की मा 
ै की उत्पत्ति तथा अभिनवणुप्त रस्त की आर मानते 


अनुकर्ता चट में रस को स्थिति होती है। भट्रतायक इन दोनों मतों के नि |... ,दृअलोल्लट र आतों से सहमत नहीं 

के लिए ही कहते हैं - न ताटस्थ्येन। रसास्ताद में अनुकार्य रामादि तथा पहना डे दोनों मर्तों से सह का नहीं हैं। उनके अनुसार रस को उत्पत्ति 

अनुकर्ता नट दोनों ही तटस्थ होते हैं। अनुकार्य रामादि ऐतिहासिक पात्र होते हैं द हू भदट सकती है। जिन विभावादियों से रस की उत्पत्ति पानी गई है थे 

रसास्वादन के काल में वे विद्यमान नहीं होते हैं। ऐसे में उनमें रस को स्थिति | ६0% वाद वास्तसिक नहीं होते हैं। अवास्तविक्र से किसी पदार्थोन्तर की उत्पत्ति 

नहीं मान सकते हैं। अविद्यमान के भाव की कल्पना ही मपस्सत है। अनुकती | हैँ होती है। 

नट में भी रस को सत्ता नहीं 3 सकते हैं। यद्यपि नाद्स ५४४ अरलन 8 ता | आव अभिव्यक्षित भी नहीं होती है। अभिव्यक्ति उसी चस्तु को होती है, 
के भाव का आस्वादन कैसे किया |... विद्यमान हो। जो पहले से विद्यमान नहीं होती है उसकी 






















अनुकर्ता तट विद्यमान रहता है, परन्तु दूसरे । ले 
जा सकता है। दूसरे की नाथिका को देखकर क्या किसी को आनन्द आता है। क्‍ कि जहाँ हो सकती है। रस अनुभूति रूप है। यह अनुभात काल में 
इससे तो ईंप्योँ, द्रेष के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए सामाजिक अनुकर्तागत रस॒| दोता हैं। अनुभूति से पूर्त और अनुभृति के पश्चात्‌ रस को सत्ता नहीं 
का आस्वादन नहीं करता हैं। | गढ़ अभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए प्रदीष मे वस्तु प्रकाशन की उपणा 
| ही ही वस्तु प्रकाशित होती हैं जो पहले से विद्यमान हो। 


रस आत्मगंत रूप से भी प्रतीत नहीं होता है। रस की आत्मगत प्रतीति का | ॥ बी है! दीपक से व 


तात्पर्य है _ रस सामाजिक में रहता है तथा सामाजिक अपने ही रस का | अविश्मात चस्ते को दीप 
आस्वादन करता हैं। भटटनायक्त ऐसा नहीं मानते हैं। रस को आत्मात मां मं | 3 अनुपुत्ति पर्यन्त ही सस की सत्ता रहती हैं। इसलिए रस को अभिव्यवितत भी 
सह मानता पड़ेगा कि रसास्वादन के समय सामाजिक स्वयं को नायक-नायिका ह 8). हो वी है। इस प्रकार रस न उत्पन्त होता है और न ही अभिव्यक्त होता 
स्‍ /ः ह है फ रो हो सकती | 5 | 

घानने लगता हैं तथा तदगत रत्यादि भावों का आस्वादन व 300 हे बेब | ४ शोत्यद्यते नाभिव्यज्यते ) 
यहाँ एक समस्या है। जब का है प कप्कअिआ 2 जा “20डिीक (6 5 पटटमायक रसानुभूति को भावकत्व और भोजकत्व व्यापार का परिणाप 
हक ("इनकार स् पर सक 323 2 लेगा? उनकी रत अऔमश | उनके अनुसार काव्य और नाट्य में अभिधांदि से भिन्‍त भावकत्व और 
र्थात्‌ सहृदय माँ सीता को अपनी ना रूप मे कैसे देखा; उनका । 5. लय कार्य करती है। भावकत्व वृत्ति अभिधादि वृज्तियों से उपस्थित 
का आस्वादन कैसे करेगा ? पेगकत्वे वृत्ति कार्य करती है। भावकत्त दृ्ञ 5। बादि वू्तिय! त्त 
है." + सह काब्यों में वर्णित मनुष्यों व पा अम्मार्थ को परिष्कृत कर सामाजिक के उपभोग के योग्य बना देती है। 
रस को आत्मगत मानने पर काव्यों में (कर का भ्रभिधादि वृत्तियों से उपस्थित काव्यार्थ या विभावादि किसी नायक-नायिका 
से संगति नहीं बन पायेगी। काव्य या ताट्य में वर्णित समुद् वर बाॉघना, एक तह. पान्धित होते हैं, जिसका दूसरों व कोई लिशेष नहीं 
में समुद्र को । हक कार्य है| काव्य में । गिर से सावान्धित होते है, जिसका दुसरों के लिए कोई विशेष महत्त्त नहीं 
बाण में समुद्र को क्षुब्ध कर देना आदि मनुषर्ष्या स॑ अलाह। र्य हैं। काव्य ् 
बर्णित इन कार्यों का कर्ता सामाजिक स्वयं को कैसे मान पायेगा? शत है हि 
| प्रावकृत्व व्यापार उनमें से व्यक्ति-विशेष के रु का परिहार कर 


रस को आत्मगत मानने पर काव्य में बर्णित नायक के शोक में सामाजिक में से | हे 
| ज्ञक्ों प्राधारणीकृत कर देता है। भावकत्व व्यापार से साधारणीकृत होने के 


प्रकाशित नहीं कर सकता है। रस की भी यही स्थिति 





ण्र्ड 
में जासता के रूप में स्थित होता है। सामाजिक जिन 


होते हैं. अपित्‌ सामाजिक के होते हैं। रत्यादि भाव सामाजिक थे आस के नौ 


में चितजपान रहता है तथा विभावादियों से अभिव्यक्त होकर रस दज कै 
यहांपि रत्यादि स्थायी भाव सभी मनुष्यों में वासना के रूप में समान 
विद्यमात होता है परन्तु लौकिक रत्यादि भावों के अनुषान में पट 
काव्य या नाटक गत विभावादियों से स्थायीभाव का आस्वादन रस 
पाता हैं। 
आचार्य अभिनवगुप्त का मानना है कि लोक में निरन्तर अनेक प्रकार + 
पाव देखने को मिलते हैं। एक ही व्यक्ति में कभी क्रोध, कभी रत्ति, कर 
शांक, कभी भय, कभी उत्साह, कभी क्रोध आदि अनेक भाव देखने को मिलते 
हैं। इन सब भावों कौ चेष्यएँ अलग-अलग होती हैं। रति में नयम- 
घरृक्षप, कयक्ष-निरीक्षण आदि चेष्टाए देखने को मिलती हैं। शोक में प्रियजन के 
वियोग, व्धिव- नाश, वध, बन्धन आदि चेष्टाएँ देखने को मिलती हैं। इश्नी 
3 क ५ अलग अलग भावों में अलग-अलग चेष्टाएँ होती हैं। इनके साथ ही कुछ 
सहकारी 'भौ होते हैं। इन भावों, चेष्टाओं और सहकारियों को बार-बार देखकर 
अद्दय एक व्याप्ति बना लेता है- एतद्विषयक चेष्टा और सहकारी से एतद्विषवक 
भाव को अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार सहदय रत्यादि भावों के अनुमान में 
अभ्यासपटु हो जाता है। लौकिक रत्यादि भाबों के कारण , कार्य और सहकारी 
काव्य या नाट्य में क्रमश: विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव कहे जाते हैं। 
कान्यगत या नाट्यगत इन्हीं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से अभ्यासपर 
सहदय रत्यादि भावों का आस्थादन करने लगता है। आचार्य अभिनवगुप्त 
अभ्यासपदुता को सहृदय का अनिवार्य गुण मानते हैं। लौकिक कारणादि से 
अपदागत रत्यादि स्थायीभावों के अनुमान की निषणता जब तक सहदय में नहीं 
आती हैं, तब तक बह काव्यंगत विभावादियों से रत्यादि भावों का रस रूप में 
आस्वादन करने में असमर्थ रहता है। 


रूप भें 
सहदश है! 
रूप में कः 






लौकिक कारणादि को काव्य में विभावादि कहे जाने का कारण देते हैं 
ग़ञवादिव्यापारवत्त्वाटलौकिदव् विभावादिशब्दव्यवहायें > दैेशब्दव्यबहाये:। लौकिक कारणादि 
ै के द्वारा जब काव्य में वर्णित होता है तब उममें एक विशेष सामर्थ्य आ 
जाता है। वह सामर्थ्य है - विभावना व्यापार! इस विभावना व्यापार के कारण 


आह १. 








आस्वादन रस के रूप में करता है, जे भाव अनुकार्य अथवा अपछ शा के 





हा स्वावाडि 
कषल्य-तॉरदेयेगत भावांदि जब अधिनीत होते है तब सहदणों के अत -्रण 
ही का कहर में अंवम्शित ग्त्पीद पात्रों को विभावित ऋएते है खा जे डे 
हैं सी आय बना देते हैं। इनमें कारण को काव्य ये विभाव कहते ४१० कक क्यो 
क्र क्के मास शोर के. जम 
। उत्थादिं स्थायी भायों की प्रतौति के काएण होते हैं। लौकिक चयंब 
बिभाव ही र है उढ हैं। लौकिक का 
क्रो का ज्ञान होता है। इन्हों से रत्यादि भावों की प्रतोति का अनुभव होता है। 
धरती से कंटाक्षादि अनुभाव कह के जाते हैं। लौकिक सहकारी को काव्य जे 
ते आती या संचारी भाव कहते हैं। ये भाव संचरणशील होकर रत्यादि पांवों 
की दुष्ट करे हैं निकली ० 
५» लौकिक कारणादि से नाट्यगत विभाबादियों की एक अन्य विशेषता है _ 
। अलौकिकता । विभावादियों का विभावन व्यापार अलौकिक है। ग्रह 
ढ्त विदित ल्‍_ लंध्य है कि लोक में हर्ष, शोक, मोह, क़ोघ, आदि के कारणों ६:। 
“ इुरे घोह, क्रोधादि हो उत्पन्त हाते हैं परन्तु काव्य या नादय में इन प्रप्ती 
हर्ष, अर | केवल आनन्द ही उत्पन्न होता है। काव्य या नाट्य में शोक के 
का से दःख के स्थान पर आनन्द को हो अंनुभति होती है। यह 
शो कौ अलौकिकता हैं। 
प्रशव्त - सामाजिक अपने अन्त: करण में अवस्थित रत्यादि 98० का 
ही. डर कैसे कर सकता है ? यदि गरत्यादि भाव सामाजिक के होते हैं तो 
अंक अपनी रति का प्रदर्शन सबके सामने नहीं कर सकता है, और न ही 
| थी॥ मी । नि क्योकि ह > क् उमझ- 
88 के साथ उसका आस्वादन कर सकता हैं, क्योंकि ऐसा करने पर | 
नज्जा की अन पति हागा। यदि ग्त्यांदि घाव किमी और के हूँ तब दूसरों को 
'ति को देखकर आनन्द के स्थान पर द्वेष होगा। यदि रत्यादि भावों को तर्स्थ 
/उदासीन) का माने तब सामाजिक उसके प्रति उदासौन हो जाएगा। कल 
आचार्य अभिनवाप्त इसी शंका के समाधान में लिखते 06 हे कद 
शत्रोरेवैते तटस्थस्वैवैते, न ममैवैते, न शत्रोबैते न तटस्थस्थैवैते इति कर 82: 
विशेषस्वीकारपरिहार नियमानध्यवसायात्‌ साधारण्येन प्र भ कि ली भि है क्र 
इसका तात्पर्य है कि सामाजिक जब रत्यादि भावों का रस हे 20 दे किक 
रहा होता है तब सम्बन्ध-विशेष के नियम का हक जग 8 अल 
संसार में किसी वस्तु के प्रति तीन प्रकार के सम्बन्ध देखे जाते हैं - ।. मह 
पर में कि त्‌ के प्रति तीन प्रव "संस्वाणण है आज 
मेश है 2, यह उसका है तथा 3. यह तटस्थ का हैं। रसा जे 








| 
हे 


इस ब्रयंतिघ सम्बन्धों कौ न तो स्वीकार किया जाता हैं और न ह्रीं बस 

क्रिया जाता है। ये पेरे ही हैं, ये शत्रु के हीं हैं, ये तटस्थ के हो $ 

न मेरे ही हैं, न शत्र के ही हैं, न तटस्व के ही हैं, इस प्रकार के नियध गधा 
 मश 


हो जाते हैं तथा ये सामात्य रत्यादि के रूप में प्रतीत होने लगते की १ 

साधारणीकरण कहेंते हैं। "के 
प्र्वप्रधम भट्टनायक साधारणोंकरण की प्रक्रिया को रस के साध न्त 

हैं। अभितयाएप्त उन्हों से इस सिद्धान्त को ग्रहण करते हैं। साधारणीकरक 


रत्यादि भाव त्म॑क्ति-विशेष्ठ के नहीं रह जाते हैं, अपितु साधारण के कह < ॥ 


है। यहापि ये भाव सासाजिकों के होते हैं। ये वासना रूप मेँ सामाजिक | 
विद्यमान होते हैं परन्त नाटेय या काव्य को प्रस्तुति के मपमंय व्यक्ति -विशेष 
सम्ब्नख्ख से अलग हो जाते हैं। सामाजिक ये मेरे हैं, ये शत्रु के हैं, ये मेज 
हैं, ये शत्रु के नहीं हैं, इस प्रकार के सम्बन्धों से मुक्त हो जाता है। इसे | 
अभिनतगुप्त विगलितपरिमितप्रमातृभाव कहते ह। यहा प्रमातृ शब्द का प्र 
सामाजिक के लिए किया गया हूँ - प्रयाता सापाजिक:। सामाजिक्त का भा 
प्रमात भाव है। रत्यादि के प्रति सामाजिकों का सोमित भाव परिमितप््पातभात 
को अपना या प्रशया समक्षता हैं तब तह 


(3 


पाता 


है। जन ज़क सामाजिक रत्यादि भावों 
तह परिमित प्रमातृभाव्र में होता है। रत्यादि भावों के प्रति अपना या पाया कं 
भावना के समाप्त होते हों वह विगलितपरिधितप्रमातृभाव हो जाता है 


परिमितप्रमातृभाव के विनष्ट होते हो सामाजिकों में बह्यान्तस्सम्पक्तशुन्यता कै 
अन 





नाता 


अपरिमित पाज उदित हा जाते है। वेद्यात्तरसम्पंकशून्यता का अर्थ है 
गेग्य (वैद्य) वस्तुओं के सम्पर्क से रहित अर्थात्‌ जार 


(रस से घिननत) जानने योग्य 
से रहित। 
साधारणीकरण कौ प्रक्रिया में सामाजिक रस के अतिरिक्त 
वस्तुओं के ज्ञान से शुन्य हो जाता हैं इसी को वेश्यान्तरसप्पकंशुन्यता कह 
हित हीत। 


हैं। इस अवस्था में हो सामाजिक में अपरिमित भाव उदित हैं। जिसके 
है। उसकी व्यक्ति 


अन्य अप 


कारण बह व्यक्षित विशेष न रहकर सामात्य हो जाता 
विशेषताएं म्रमाप्त हो जाती हैं तथा उसका सब कुछ सबका हो जाता है ता 
कह प्रो किसी क्रा नहीं रहता हैं। अपने में सबंको देखता हैं तथा सब 7 
एकात्मभाव का अनुधव करता हैं। अब वह समस्त सहदयों के साथ समान रूय 
से रसास्वांदन करता हैं। वही साधारणीकरण की प्रक्रिया है। इम्तो से सामाजिक 


कन्या 
न 





आस्वादन करता हैं। 


न्‍्षह 
चच 


रत्यांदि धावों का रस रूप में 


रॉ 


सं इसीलिए का 
(8 है |! प्रत्योण ० 0 का लिपग बनाते 
न उत्यादि भाव और रस अलग-अलग 


॥0॥] 


सामाजिकों के अन्तःक्तरण में सूध्त कप से विश्वमान 
. यो अभिन्‍न है। अपने से आभिन्त बघ्ते को 


नहीं होती है। परन्तु अधिन् होने पर 
आवश्यकता तहां हैएि। हो ४7 रा 
४४६ हैं ( स्वाकार इवाभिन्नोंडपि 


अऋंह साभा 


८: ०० जा के पक 
कक 20223 में जीन और आत्मा है. अधैद होने पर 
हैं। जिस £ आर का विधय माना जाता है, उसी प्रकए. रत्यादि 50 
कक! सकी पः भी रफतान पुर्तिकाए हे 'पस का आस्लादन है यह्धा 
हैँ अभेद हैं दोनों में कोई तास्विक भेद नहीं है 
जाती ह। 7४ न अर्थात्‌ आस्वादस के अतिरिक्त चहेँ 
जी अफाता पर एकमात्र स्वरूप है। ( चर्ब्यपाणविक > कक 
घ ते जबतक विभावादि विद्यपान हि 
एक्तिया समाप्त हो जाती है। 








घ्राण है 


अ्मक्तों ऑस्लादत तेती ॥. 0 हि 
8820 ने कौ गसास्थार्दने की! 
<ः भेजा पं इक 

कस तिंेभत हो को यान रहते हैं. - विभावादिजीवितावि । 
-द खिभाषादिं वि्वमाते ४ . _' चग जाते है कि पान खाते 
है तक लता से होतो है। पाते खाने वालो को जीत 00 हे 
प्रवक्ता 7 दे का आस्वाोदन होती है। पान खादे है. जिप्त ४ 
जफा आती सा है पा 2 ग्प् ४ 
धर चस्तुआओं जी रस के 


जग जामक) 
कुछ 
त्ञाण गा ः | : 2 हक गठ ले हे हि है सतत 
(| दि क्र तनाओ 96 श्र स्‍् न्रलते री गसंभर ना हाता च्ै फ्क 
तुला" ते 
2 गये समस्त री लाया 
दंघ्ता डाली जाती ? - इलायच।, 


क। आस्जाइत हि! 

जे ज्िताष ह ५ मदन सका । 

| [ लत! ॥ ३ प्प 4 | द दे के 
वुस्पादि। पाने खाते समष सभे। चस्तुओं 


अंजणा।। 
ह॥ पका तिशिब्ट 2 " 
| जा लिए का 8 करे 

का आस्वादन होता है, पेह भी ६5 | डा 
|। ह्च््ी * न बबुः | कृमान । भव न | नफ़ 
मिश्रण से बता होता है। | 

बब् | | न है के, ८ ह 

काली कार्च चुना, जी पुर, शाप १४-7० 

क्थ, 7 ॥ 5 ७ कै | 

के -गस भी साम्म/ 

बाला उम्त 

आस्वादित 


इ्ष्ट करने के लिए 


। निर्माण हो जाता है। पान 2 
5 अखखादन से आनन्दित होती है। यद्यपि काव्य मे 220 हे 
20 पघानचक्ा इसे तप पोते होता है पर्स -%कतर ; 

की पानकरमतन्यायथ क। जद्धान्त दिया 
है, न ही विभाव का, न 
कण मे इन 


गा यय लए ज्रिजाए्ट कस हा 


हॉन जाता हल 

गाचार्य ऑभिनवगुप्त न 

न त त्याटि धुगाज़े वश अगलादन [ डर 
क््ा अपित ड्न ऋंब्का * प्मि 


$| कासय्सास्वार्द ते के 
का आपघ्वादन होता है) 


व्यभिचारी पाल 
होती है? अभिनवगुप्त इश्क 


ग्रव॒ध्था कया ए 


॥६॥/५॥ 


जप 
किक | 


अनभाव 


किए जज नन्‍ण्णाएई > नोॉकित ] है । हुआ 
8 ७ | [४] दे जे | । 
प्न मे संबदेय के ] 


परिस्फुरत्‌ हृदसमित प्रविशन, सर्वाद्रीणभिवालिड्त, 


स्सास्वादन के 
चुत्ता देते हे - 


पुर इव प| 


॥02 
मसहदय को ऐसा प्रतीत होता है, मानो विभावादि उसके समक्ष कद शषात्‌ लि है 
रहें हों, उम्रके हृदय में प्रवेश कर रहे हों, समस्त अद्भ - प्रत्यड्र का आह गत्ष के 
कर रहे हों, अन्य समस्त वस्तुएँ तिरोहित हो रही हों और ब्रह्मस्वाद 
उसका आस्वादन हो रहा हों। इत सबका तात्पर्य है कि रसानपूति मेष) 
अद्दव की समस्त इन्द्रियाएँ अपने-अपने व्यापार को त्त्याग कर एकोन्युज 33३ पे 
जाती हैं। अर्थात्‌ सहदय अपती समस्त इन्द्रियों से एकमात्र रस को 
ऋत्ता है। तत्क्षण सहदय के लिए रस के अतिरिक्त कुछ भी विद्यपान 
रहता है। सभी वस्तुएँ तिरोहित-सी प्रतीत होती है। वह एक अनिर्वचनीय 
को अनुभूति करने लगता हैं। अधिनवगुप्त इस आस्वादन को ब्रह्मस्वाद बंध 
( ब्रह्मास्वादभिवानभावयन्‌ ) समान बतलाते हैं। बेदान्त दर्शन में बहासाझालका 
को सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि बतलाया गया हैं।  आ 
आचार्य अभधिनवगुप्त के अनुसार रसास्वादन ब्रह्मानन्द स्वाद के समान हांत 
हैं। जिस प्रकार वेदान्तियों को ब्रह्म-प्राप्ति के बाद कुछ भी प्राप्तव्य नहीं 
जाता है। उसी प्रकार सामाजिक जिस क्षण में रसास्वादन में निमग्न रहता हैं, उ्स 
अम्रय उसके लिए अन्य कुछ भी प्राप्तव्य नहीं रह जाता है। वह वेच्यान्तर से 
सम्पकशूत्य हो जाता है। उसके समस्त भाव विगलित हो जाते हैं तथा एक 
अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होने लगती हैं। आचार्य विश्वनाथ भी अभिनवगुफ 
के समान रस को ब्रह्मास्वाद-सहोदर कहते हैं। रस और ब्रह्म में एक अन्तर है| 
रसास्वाद कालिक होता है अर्थात्‌ काव्य या नाट्यगत विभावादियों से रप्ताभिव्यक्ति 
बार-बार होती है परन्तु एक बार ब्रह्म के प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति सदा ब्रह्ममय 
हो जाता हैं! रस में ऐसा नहीं होता है। जब-जब विज्ावादियों की प्रस्तुति होती 
हैं, तब-तब ससाभिव्यक्ति होती है तथा विभावादियों के तिरोहित होते हो 
रसाभिव्यक्ति भी बन्द हो जाती है। 
इस प्रकार आचार्य अभिनवगुप्त कृत रससूत्र की व्याख्या से स्पष्ट होता है 
कि उनके अनुसार “संयोग का अर्थ व्यंग्य-व्यज्जक भाव सम्बन्ध है तथा 
निष्पत्ति' का अर्थ अभिव्यक्ति है। उनके अनुसार रस सूत्र का अर्थ है - 
तिभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के साथ व्यंग्य-व्यज्जक सम्बन्ध होने 
पर रस की अभिव्यक्तित होती है। रस न उत्पन्न होता है, न अनुमित होता है, 
न भुक्त होता हैं अपितु अभिव्यक्त होता है। इसीलिए इनका रस सूत्र विषयक 
मत अधपभिव्यक्तिवाद कहलाता है। 








धबबल । 
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4.3 रस की अलौकिकता 
् कस पद तस्यासम्भवात॑। अपित्‌ विभावादिधिव्यैज्जितश्चर्यणीय:। 
है क्ापकाभ्यामन्यत द । दुष्ट्रमिति चऔत्‌? न क्वचिद्‌ 






दृषणम्‌) चर्वणानिष्पत्त्या तप््य 





स्वप्वेदनसिकत्वात! : ः घरामशप्रधान ' । उद्नयाभावस्वरूपस्थ वरअर चोभपात्यकलप 

कक लिशवाद लिनष्ट हो जाने पर भी उसको स्धहि 

अनुवाद - विभावादि के विनृष्ट हो जा ००० (6 सच 

' लह (रस) कार्य नहीं है। उसर्क स्‍् (प्लिद्ध 28: पे ०३0 

के के काए वह नहीं है। अपितु विभा 
ने के कीगए 

का ज्क योग्य है 

. क्वासक और ज्ञापक (हेतु) 






















(रस) शाष्य शी 


अतिरिक्त कहाँ देखे जाते है कहीं नहीं 
संझ्धि का भूषण है, दूषण नहीं! 


ने हैं। यह अलौकिकत्व कौ ** क्‍ 
देखे जाते हैं। यह अलॉकिक हर बम प कद 
हे चर्बंणा के जुत्पत्ति ( चर्वणानिष्पत्त्या) हने के कारण उपचार 3४ 
हक जप कहा जा सकतो है! ले त्यक्षापि 


। (उपचार से) कार्य भी का 
तथा ताट्स्थ्य ( प्णाणों के बिना । से होने 
स्वात्म मात्र में परिवर्शित, परिभित का 
लोकोत्तर स्वसंवेदन का नि / 
सकता हैं। हि. 

की प्रधानतों होने के कार! निर्विकल्पक 
अलौकिक आतन्दमय (रप्त) के 
उसका ग्राहक नहीं है। 
और निर्विकल्पकत्व ) 
है, विरोध को नहीं। 


ने वाले मित-योगि-श्ञात 


उत्पत्ति होती है हे 
पंत से भिल्‍ल यो 


शप्ताणों से भिन्‍न 
तथा वेद्यान्तर स्पर्श से पह्चित 
की संवेदना से विलक्षण, 
(प्रत्येय/ज्ञाप्य ) भी कहां जा 

विभावादि के परामर्श (ज्ञान) 


ज्ञान उसका प्राहक नहीं है। चर्व्यममाण 3! ९08 
स्वमंवेदनसिद्ध होने के कारण मसमिकल्पक जया के 


उन्तयाभाव रूप (रस) का उभयात्मक ( कर 
होना भी पहले के समान लोकोत्तरता को 


यह श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्त का मते है। 








शिल्पा 


लिप - ऐे पंक्तियों में रत्न कौ अलौकिकत्ता कौ भिद्धि के लिप 
पौह 


घुक्तियाँ दी गईं है 
।. हंस कार्त नहाँ है, 
चह जक्लाप्य नहीं है 
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ब्कू 

६ ह्यह प्रत्यक्षांदि प्रमाणों का विषय नहोँ है, 
4, या निर्तिकल्पक ज्ञान का विषय नहीं हैं, 
८ आह संविकल्पक ज्ञान का लिपय तहीं हैँ 


रस कार्य नहों है - इस संपूर्ण संसार में कार्य-कारण का सिद्धाप्त 
कर्ता है। कारण सै कार्य को उत्पत्ति होती है तथा कारण के विनष्ट हल सके 
घर थी कार्य विनष्ट नहीं होता है, अपितु विद्यमान रहता है। जैसे किसी क का 
के द्वारा बनाया गया घड़ा उसके मर जाने पर भी विद्यपात उहत्ता है। परच्त 
के साथ ऐसो बात नहीं हैं। रस को यदि कार्य माता जाए तो विभावादि उम्रके 
कारण हैं। पए्तुं सह अनुभव सिद्ध है कि विभावादि कारणों के विनष्ट होते है 
उस को विद्यमातता भो समाफ़त हो जाती हैं। इसस॑ सिद्ध होता है कि गप्त कार 
नहों है। यदि यह कार्य होता तो अपने कारण निभावादि के बिना होने पा भी 
इसकी सत्ता रहती। इसीलिए अचार्य मम्मट का कहना हैं - विधभावादिविनाशे:पि 


तस्य सम्पवप्रसंगात्‌। 

रस जाप्य नहीं है - जाप्य पदार्थ वे होते हैं, जो ज्ञान के पूर्व और ज्ञा३ 
के बाद भौ विद्यमान रहते हैं। जैसे - अँधेर कमर म॑ पड़ा घट दीपक के 
प्रकाश मे ज्ञान को विषय बनता है। घट दीपक के प्रकाश म॑ देखे जाने के पृ 
धो सिद्याघान था तथा दृशख जाने के बींद ०३ बिद्मान इ्हनंवाला हैं। इस प्रका 
'घट' ज्ञाप्य है। परन्तु रस न तो आस्वादन के पूर्व विद्यमान रहता हैँ भार ह्तौं 
आस्वादत काल के याद। इसलिए यज्ञ ज्ञाप्प भी नहीं हैं नापि ज़ाप्य 
मिद्धस्य तम्यासप्पचात्‌। 

संसार की समस्त अनित्य बस्तुए था तो कार्य हात। 
एसे में रस को कार्य और ज्ञाप्य न पानने पर क्‍या माना जाए 
और ज़ाप्य की कोटि में न हॉना उसकी अलौकिकता की सिद्धि में 


है, दृषण स्वरूप नहों है -लोकिकत्वसिद्धिरभूषणपंतद न दूधणम। 
| भरतमुनि 


होती है| 
का। 
प्रषण स्वरू 


हैं गा ज्ञांप्य 
स्स का 


परनत काव्यशास्त्र में ससे की उत्पन्त या निष्यन्न कहां गया 


| तर मैं भौ आप ै 
री |/डि जार्पोति आऑलाद के! उत्पत्ति होने पे उपचास्यणश 


तल... 


“पश्लनिष्पतक्ति: '। एस पा अधिम्याष्त कि." 
| हा + तंचा इसको कार्य भी कंजा जा सकता है पु ख क है 
१ै| पत्यक्षादि प्रधाणों का विग्रय नहीं है - ग्रंप्तर की सपछा 
कस अनुमान उपमात॑ आदि प्रमाणों से ज्ञात को विष बनतो है 
पी का विषय जय वस्तुएं ही होती हैं। जय गश्तुएँ जे होती ह#ं जो पाले थे 
का घिभावांदि से अभिव्यम्जित होने वाला रत्न पहल मे विशपात 
कृत है इसलिए रस प्रत्यक्षादि प्रभाणों का जिघय जहाँ है। 
१ 


हाय को होने जाला प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार को होता $ 


प्रहयोरि रजनी 
खतयोगिज्ञां की पर्माषा है - प्रमाणतारस्थ्याववौष्ालिवधितयोमिज्ञान 


कंत बिता कि सो प्रमाण को सहाग्रता के योगज प्ापर्ध्य से वस्ओं का 
[ ] जो अंपरगपड्य 

; बाते करता यह नामक योगियों को अपरिक्स अधि मे प्राप्त 
माल बज जाता और शेय का भेद बना रहत। हैं। 


व 
+. 'पितेतरबॉगिज्ञान 


न तेषच्यस 





गाने गंझंजान 





होती 
धर्ेतरयोगिशात वेध्ात्तरस्पशशन्य आत्मा [भूति घातज़् है - वेद्यानरप्रस्पर्श 
केताबात्ममात्रपर्यवसितपरिभित्तेत तेतायोंगिज्ञान। 










परिषक्थ समाधि में होता है। यह ज्ञान आत्मानु्पति 
का भेद तहाँ रहता हैं। 


पह ज्ञान 


वोगियों को पहे २ 


हाय जाता औओए ज्ञप 


गाज ही | 

प्प्त की प्तों लि टन प्रतातियां स्ल मो पिन है यह जलोकिक पझ्मंतवेदन का 
विषय है स्वरंवेंटेनगोचर डुति। 

जप सविकल्पक तथा निर्विकल्पक ज्ञान का विषय नहीं है। वस्तु जगत्‌ 

+ मम्स्त ज्ञान सबिकल्पक तथा 2. निर्विकल्पक। 

आपरजात्यादियोजनासहितं ज़ा्न सविकल्पकप। प्रदा रथ, पदार्थ का नाम, जाति 

आदि के सहिते होते जा 3 जान को मसबिकत्त्णक ज्ञात कहते ह। जुस घर ु 

प्रयोग और लोक व्यवहार का आधार जीती 

शब्द-प्रयोग के आधार पर हम से का 

प्वम्ंवेदता को नेहाँ जान सक। और न हो दसका आस्वाहत का सकते है। 


इ्ॉलिए यह सविकल्पक ज्ञान को विषय नहीं, ४। 
नामरूपजात्यादिविशेषशुन्ध ज्ञान निर्विकल्प्ण अधात नाम, हूत, जाति 


| लॉक फ््ा '॥ ब| जज रस 


हल || रब [ः | है व्मा | है 






ज्यादि। संविकल्पक 


$। पस अंनंर्धति का विषय है! 








॥05 
आदे विशेषणों से सहित ज्ञान तिर्विकल्पक होता सी इसमें समस्त 0३ | 
तथा आेपों से रहित बस्तुमात्र का ज्ञान होता है। इसको सपझाते ७७ 
ब्ालपुकादिविज्ञाससदृशभ्‌' न्याय को प्रस्तुत किया जाता है।.. ति 

छोटे बालक को जब कोई वस्तु दीखती है तब उसको वस्तुमात् 
होता हैं। बह उस्रके नाम, कार्य, विशेषता आदि को नहीं जान गाता है कै के 
किसी बालक को पहली बार आप का फल दिखा। उस समय बालक 0, > 
शुण, स्वाद आदि गुणों से गहित वस्तुमात्र का ज्ञान होता है। ज्सी इत ह 
निर्विकल्पक कहते हैं। बाद में वह धीरे-धीरे नाम, गुण, स्वाद आदि को ० हे 
जान जाता हैं। प्रत्येक ज्ञान प्रथम प्रतीति में निर्विकल्पक ही होता है तथा ॥! 
व्यवहार में आने पर वह सचिकल्पक हों जाता हैं। है, 
रस निर्विकल्पक ज्ञान का विधय भी नहीं हो सकता हैं। रप् बे 
समृहालम्बनात्मक प्रतीति होती है। वस्तुत: रस चिभाव, अनुभाव, व्यभिचात 
भाव तथा सात्विक भावों की सामूहिक प्रतीति है। सामूहिक प्रतीति कभी धो 

निर्विकल्यक ज्ञान का विश्यय नहीं हो सकता है। इस प्रकार रस्त सविकल्पक ञ। 

निर्विकल्पक ज्ञात में से किसी से भी ग्राहय नहीं है। यह रस कौ लोकॉलजता 

को ही सिद्घ करता है। इस प्रकार रस समस्त लौकिक विषयों से फ्िल 
अलौकिक होता है। 





के करण ही 


अलंकार 







लि है। अलंकाएँं की महत्ता 
धो है। इतना ही नहीं, 
दृष्टि घे स्लका 





काव्यशास्त्र में अलंकारों का खिशेष 

रुप शास्ज का अपर नाप अलफकारशास्व 

पड व क्या नापकरण अल्‍्लकाग का | हे 

धापह के प्रन्ष का ताम काव्याकक्ा: है। आचार्य रूच्यक 

नाप उन लंकासमवस्ल यज्ञ हे | 

पद गोद से होता आ रहा है ४ फ्ल्चु इसका 

गधोपि आएाफा।! (हे खेद नाटयशॉस्ज्र से घागम्प हॉला हैं। सह वधषपणोा, 

हि हि अलंकाएों का जएन क्रिया एया हैं। पाल 

के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआं। आखाया में शी धन द 
वे उदाहरण के साथ उनका बिवेच] 

के पक्ष में अनक 


पक जा 


अपने प्रन्‍ 


अनेक आचार्या न 


किया १ ज्ञा 
तौ अपने गन्सध फके। 
गें का प्रयोग 


कनणणण्ण्ण्ब्कबब्त नम 
चेंज | जय 


जब १. 
तर |] 
ही को 


शास्त्रीय विलेस 
ऋलान्तर 5 


हि आज शंधर्के चाः 
कॉपुकी आए 

अलकार 
नया तथा लक्षण 7 


ग़न्य कौ आत्मा मानने 


न्‍ञग-ाज आसान 
| ॥। 


अलंकाएँं का! विकेट 
फकिया। कछ आचार्यों ने अज्षका! काश 











त्क्ती, शिग। 
मे वाले होते हैं। जिस प्रकार से पृ 
है, उसी प्रकार अलकार ४ में रमणों का 
कि जिस प्रकार आभूषण के बह चें 
७ जार भकाए अलेकारों के बिता द 
सुन्दर मुख धो सशोभित नहीं होता है मम क विभाति बनितामुखम! 
सौन्दर्य का आंधान नहीं होता है - ने मे देते हुए कहा है - काव्यशोभाकग 
अलंकार की परिभाषा देते हुए. 27 को अलंकार कहते 
धर्षानलंकागन प्रचक्षते। अर्थात्‌ काव्य के शॉभाकाए ह्प हे अ्च 
के जो धर्म काव्य-शंतेए र 


४। आचार्य मम्मट के अनुसार 


जुस स्युत्पत्ति के अनुसार अलंकार कान हे 
हे नतन-वस्त्र एवं हार आदि आप ! 


अलकत कर से काव्य 
हो शायर अंपा। शत हात। 
आचार्य भामह का मानना है 


आचाये दण्ड ने 











शब्दार्थयोरस्थिरा ये धर्मा: शोभातिशायिन:। -जओ 
रसादीनुपकुर्वन्तिउलंकारास्ते5ड्भदादिवत्‌ |... 
शोभा को अतिशायित करने वाले, रस भाव आदि के उपकारक जो श्े 
और अर्थ के अस्थिर हैं, वे अंगद (बाजूबन्द) आदि की तरह अलंकार होते हैं। ४ 
इस प्रकार अलंकार काव्य का शोभावर्धक तत्त्व है। यह शब्द और अर्थ पर 
आश्रित रहकर इनके सौन्दर्य को बढ़ाता है। इससे रस भी उपकृत होता है।. + 
अलंकारों को तीन भागों में बाँठ जा सकता है - !. शब्दालंकार, 2. 
अर्थालंकार तथा 3. उभयालंकार। शब्द पर आश्रित रहनेवाला शब्दालंकार ह ता व 
है जबकि अर्थ पर निर्भर रहने वाला अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्द को उसके | 
ही पर्यायवाची शब्द से स्थानापनन कर देने पर अलकारत्व नष्ट हो जाता है, वहाँ 
शब्दालंकार होता हैं। इसी को शब्दाश्रित कहते हैं। इसके विपरीत अपने ही 
पर्यायवाच्री शब्द से स्थानापनन होने पर भी अलकार का नष्ट न होगा 
अलंकार है। अर्थालंकार में अलंकारत्व अर्थाश्रित होता है, इसलिए शब्द के ! 





अब्दालकार एवं अर्थालंकार का भेदक-तत्त्व शब्द-परिवृत्तिसहत्व है। शब्द एवं | 
अर्थ दोनों पर आश्रित रहनेवाला >भयालकार होता है। आचार्य मम्मट श दालंकारों 
को संख्या छ: मानते हैं - ।. वक्रोक्ति, 2. अनुप्रास , 3. यमक 4. श्लेष, 5. 




















हित्यालोच+ द [09 


: 'लततवदाभास। आचार्य विश्वनाथ इन छ: के साथ भाषासम को 
कहकर मात व 
कं की संख्या बहुत अधिक है। आचार्य मम्मट ने 6] अर्थालंकार 
बे किया है। आचार्य विश्वनाथ ने 76 अर्थालंकारों एवं दो उभयालंकारों 
काश 867 औ 





ता सहित लक्षण दिया है। परन्तु अलंकारों की संख्या सुनिश्चित नहीं 


'तुत्त: शब्द | है रण अपनी - अपनी प्रतिभा से नृतन अलकार!। कारों का उन्मेष करते रहे हैं। 
कह के प्रमुख अर्थालंकार - उपमा, रूपक, सर्देह, प्रान्तिमान, अपहनुति, 
न 


5.38 4 अतिशयोक्ति, तुल्ययोगिता, दीपक, दुष्टान्त, निदर्शना, व्यत्तिक , समासोक्ति, 
है कॉम, अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यास, काव्यलिंग, विभावना, विशेषोक्ति 
ली रख, परिसंख्या, परिकर आदि हैं। 

शालंकार - संकर एवं संसृष्टि को उभयालंकार माना जाता हैं। 

5.] अनुप्रास 

ग॒0,] शाप: शब्दसाम्यं वैषम्येषपि स्वरस्थ यत्‌। साहित्यदर्पण 0.3 
गी शब्द | भुवाद - स्वर वर्णों में विषमता रहने पर भी शब्द के साम्य को अनुप्रास 
होते हैं। है 
भर्थ पर  बिष्रश - अनुप्रास अलंकार का सर्वाधिक स्पष्ट लक्षण आचार्य हेमचन्द्र ने 
| हैं। ॥ है - व्यज्जनस्थावृत्तिरनुप्रास:। 
रि, 2. | अब्जन वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ व्यज्जन 
: होता ' की आवृत्ति कहने का तात्पर्य है - अनुप्रास अलंकार में केबल व्यज्जन 


उ्सक "को आवृत्ति देखी जाती है, स्वर वर्णों की नहीं। 
' वहाँ अैचार्य विश्वनाथ के अनुसार अनुप्रास अलंकार का लक्षण हैं - 
हि अनुप्रास: शब्दसाम्यं वैषम्येडपि स्वरस्थ यत्‌। 43 

न |... वर्णी की विषमता होने पर भी शब्दों का सादृश्य अनुप्रास अलंक 
४ । 'चार्य विश्वनाथ के अनुसार स्वस्मात्र की समानता से काव्य में किसी 


[कार हे हलक 00१ 2 2० 8 कक 
णवं ! पर का आधान नहीं होता है - स्वरमात्रसादृश्यं तु वैचितन््याभ 
। । | ही कन्‍न | 
क्रारों अर कर ३ 
5 . शचार्य मम्मट कृत अनुप्रास अलंकार का लक्षण अत्यन्त सूक्ष्म हैं - 





ज्ू 
| »॥॥ कान हु ब्नकम्मक 
| न जास:। 
। ; 


ता 
वन लक 
हक 











अर्थात्‌ स्वरों में असमानता होने पर भी व्यज्जन वर्णों को .. | 
वर्णसाम्य है। इस प्रकार का वर्णसाम्य ही अनुप्रास अलंकार कहलाता 
अनुप्रास अलंकार की मुख्य बातें - । हूँ 
() स्वरों में समानता न होने पर भी व्यज्जन वर्णों की समानता | 
(2) व्यज्जन वर्णों की समानता पद में भी हो सकती है और पदांश मे $| 
(3) स्वरों की आवृत्ति से काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं होता | 
इसलिए अनुप्रास अलंकार में इसका कोई महत्त्व नहीं है। 
(4) यह सदा रस और भाव के अनुकूल होता है। रस के प्रतिकूल क़े। , 
ही इसका अलंकारत्व क्षीण हो जाता है। | 
अनुप्रास अलंकार के प्रकार ह 
अनुश्रास अलंकार को दो वर्गों में बाँध जा सकता है - 
।. वर्णानुप्रास तथा 2. पदानुप्रास 
बर्णों की आवृत्ति वर्णानुप्रास है। जब वर्णों की आवृत्ति 
“में उसका हंकानुप्रास कहते हैं। तथा बर्णों की अनेक बार आवृत्ति बे गए 
रेत्पनुश्रास कहते हैं। इस प्रकार वर्णानुप्रास दो श्रकार का हैं - (।) छेकागए 
(2) वृत्त्यनुप्रास। पुन: वर्णों के स्वरूप के आधार पर वृत्त्यनुप्रास कै पे 
प्रकार का है - द 


हा म हे है 
2 >नागरिका - माधुर्य व्यज्जक वर्णों की दो या दो से अधिक है 
आवृत्ति होने पर उपनागरिका होती है। | है, 





| 
है। | सु ह 
हो 


। ब्‌ 
वत्ति एक बार होती है ता 


(2) परुषा - ओज के प्रकाशक वर्णों की दोयादो से 
आवृत्ति परुषा है। 
(3) कोमला - माधुर्य और ओज वर्णों से 
बार आवृत्ति कोमला कहलाती है। 
इन्हीं तीनों से बाद में क्रमश: वैदर्भी, 
विकास हुआ। 


गये 
अधिक # 


| 


भिन्‍न वर्णों की दो या दो से अधि " प्र 





पाज्वाली और गौड़ी वृत्तियों 
जज 
हा 


| 
| 
| 















क्यार्थ में ने भर हो जाता है। लाट देश में अधिक प्रयुक्त होने 
| ने इसको लाटानुप्रास भी कहा है। यह पाँच प्रकार का होत 





अनेकपदगत लाटानुग्रास 
| लाटानुप्रास 


आदाय बकुलगन्धान्धीकुर्वन्पदे पदे श्रमरान॥ 

अयमेति मन्दमन्दं॑ कावेरीवारिपावन: पबन:॥ 
द कल (मौलीसिरी) के गन्‍्ध को लेकर पद-पद में भ्रमरों को मदान्ध 
एक बार होते कता हुआ, कावेरी के जलकणों से युक्त पवित्र करने बाला यह पवन 
बार आवृत्ति ४ प्रो-धीरे चला आ रहा है। 
५१/ & 7 रे ; यहाँ 'गन्धान्धी' पद में 'न' और 'ध' वर्ण की, 'कोवेरीवारि' में 'ब' और 
वृत्त्यनुप्राप्त | 0 वर्ण की तथा 'पावन: पवन: ' में 'प', 'ब' और 'न' बर्णों की आवृत्ति हो 


॥| बक 
















[. 








5 बयूनि वाज्झन्त वंशी न मन्यूना 
स्वधर्म॑ इत्येव निवुत्तकारण:। 
अुरूपदिष्टेन रिपौ सुतेडपि वा 
निहन्ति डण्डेत स धर्मविप्नवम्‌॥ किराताजुनीय !,।३ 
5.2 यपक्त 
आचार्य विश्ववाथ ने यमक अलंकार की परिभाषा द | 
सत्यर्थे प्रथगर्थाया: | 
क़मेण तेनैवाबृत्तियमक्क 


_ अनुवाद - यदि अर्धयुक्‍्त हो तो भिन्‍न अर्थचाले स्वर- हक 
उसी क्रम से आवृत्ति को यमक अलंकार कहते है।... 6९. 
विपर्श हा >स्ल॒र-व्यज्जन समुदाय पद को कहते है अर्थात्‌ पद 

५ 77 का समुदाय होता है। यह सार्थक और निरर्थक दो प्रकार जद 

! पल्तु सार्थक स्वर-व्यज्जन समूह को ही पद स्वीकार किया जात ५ 

का आवृत्ति यमक अलकार है, यदि आवृत्ति होने वाले पद अल ॥॥, 

॥ खूनकर हां या एक पद सार्थक हो और दूसरा पद निः थक हो 30 

निरर्धक हो। यहाँ पद को निरर्थक कहने का #:सामक 

किर्थक होना। अर्थात्‌ जिस प्रसंग में 

निरर्थक हैं। लक्षण में अव॒क्त सत्यर्थ' पद का यहां तात्पर्य है। 'क्रमेण ते 

सर पम्रक अलंकार > अजुप्रास के संशय का निराकरण किया गया है। अनु 

2 280 में वर्णों की आवृत्ति में क्रम का कोई बन्धन नहीं होता है। परन्तु बफ़ 

० वर्णों को क्रमिक आवृत्ति आवश्यक हैं ' अन्यथा 'दमो-मोद:' में भरी या 
कार मानना पड़ेगा क्‍ - 





स्वरब्यज्जनसंहते हि ;| 
बिनिगछते 'नगशत्त।। 


बा] 
ड् 


उसका प्रयांग किया गया है कांड 


यमक के भेद 


आचार्य मम्पट ने यपक के आठ 
संदंश यपक 


भेदों का उल्लेख किया है - 


तात्पर्य है. कि सार्थक हो हर 





है अंदप्ट जमिक 
आर्थनि यमक 
थ आध्वन्तिक न्‍्अन्तादिक में) आर्धन्तक-अन्तादिक यमक तथा! 
गत (पता -उत्तार्द्ध मे) आर 
॥/| | अनियतस्थानवर्ति ज्ञियमक 
शान 
यथा ८ : स्फुटपराग -परागत-पंकजम। 
पलाशवर्न॑ पुर; २ सर सुमरोमौ 
मुदुल॑-ताल्ते लतान्तमवलोकचत्स शिशुपालबध् (2। | 


॥53 














जीन पलाशों (पत्तों) से युक्त हों गया 
से परागत (युक्त) हो गये हैं, पुष्मो 
ऋत) को श्रीकृष्ण ने 


जिसमें पलाशों ( ढाकों) का बन नव 
है और कमल बढ़े हुए पराग ६ पुष्यराज) । 
को क्‍ अधिकता से सुर्राभ ( सुगन्धित) उस सुर्गभ (वसन्त 
बैवबतक पर्वत पर देखा। क्‍ मा 
हसे यदा में 'पलाश-पलाश ' प्रराग-पणंग , लानत कक 
द सुर्भ-सुर्ा * मेँ प्रयुक्त दोनों पद सार्थक हैं। प्रस्तुत ता आ है। इसी 
5 हि! च |! ये से | ले 
में शहला पद निरर्थक कक क्योंकि वहे पृ पद हि का सा गा 
प्रकार ' पराग-पराग' में दूसरा पद निर्र्थक हैं, क्योंकि दुद् है 
संयुक क्‍ त्ति को पादलृत्ति यमक ' । 


'ा' संयुक्त है। ऐसे पदों को आय 


अन्य उदाहरण 
।.. बनान्तशय्थाकठिनीकृताकृती 
कचाचिंतौ विष्वगिवागजौ गजौ। 
करथ॑ त्वमेतौ धरतिसंयमी यमी 
विलोकयननत्सहेसे न बाधितुम।॥ किरातार्जुनीयम .30 
». सन्‍्लारीभरणोमायमाराध्य विधुशेखरम! 


सनन्‍्नारीभरणो5मायस्तंतस्त्व॑ पृथिवी जय काव्यप्रकाश 





ह [4 ही 
सरस्वति! प्रसाद में स्थितिं भित्तसरस्थति! 
अर एवतिं! कुक ध्षेषक्रुक्षेप्सरस्वति।। काव्यप्रकाश 9.367 
4. अनन्तमहिसव्यापाविश्ता बैधा न बेंद साम। 
था चे मातेव भजात प्रगते मानवे देयापृू। वहीं 9.365 
यदानतोउयदानतों तयात्य्य ने सात्ययम। 
जिवहितां शिव हिता स्मग्रंमितां स्मग्रमि ताम।। वही 9,३66 
5.3 एलेष 
जिले: पदैरनेकार्थाभिधाने एलेष इृष्यते। साहित्यदर्पण ॥0,]] 


अनुवाद शिलंष्! पदों से अन॑ंक अर्थां का अंभिधान होने प्र 
अलंकार हाता हैं। नल 

विमर्श - यहाँ 'श्लिष्ट:' से तात्पर्य है - जुड़ जाना अर्थात्‌ एलेष फे 
प्रिननः प्रिनन अर्धवाले पद वर्ण, पद्‌, लिड्ग, भाषा, प्रकृति, प्रत्यय विधि 
और बचने के कारण जुड़ जाते हैं और एक (श्लिष्ट) प्रतीत होते हैं। इसमें 
कवि के वर्णन चातुर्य के कारण पद हांते तो दा हैं परन्तु दृष्टिगत एक हो हे 
त। 


7, 


कि 


आचार्य म्रप्मर ने एलंघ अलंकार का लक्षण अधिक पम्पमष्टता 


कया है- 
बाच्यभेदेन भिला यद युगपद भावणस्पश:। 
एशिलघ्यन्ति शब्दा: एलेषोउस्ावक्षराटिप्रिरष्ट्या।। 
जहाँ अर्थ भंद होने से भिन्‍त- भिन्न शब्द एक साथ उच्चरित होने के कारण 
शक रूप प्रतीत होते हैं वह शलेघ अलंकार हैं। 





यह श्लंघ वर्ण, पद; लिड्र, भाषा, प्रत्यय विभकति और वचन भेद से आठ 
प्रकार का होता हैं। । 
मुख्य तथ्य 
।-.. भिलार्धक शब्दों का पारस्परिक भेद की अप्रतीति श्लेष अलंकार है। 
है इलंष अलंकार में दे जलः । ह स्म 
जाते हैं कि उनकी भिन्‍लता की प्रतीति नहीं होती है। 
3. एक शब्द से दो अर्थों की प्रतीति का आभास होता है। 





ढ कं वहुसाघनता 
| फ्नॉँ हिकुलत ताम दिनभर्तृस्मत ज्व॒ पतिघ्यत्त कऋरमसहमसरमपि।॥ 
| क्‍ का साहित्यदर्पण पु, 282 


हो पहाश देने 
हट रो | 5]| ५0 ; । 7> 2 चानटा ज्फ अन्तिम ब््ण रु कला और 


॥॥9 


विंध (चन्द्रमा के प्रतिकूल होने पर सब सोधत 
202 द्ोने) के समय सूथे के हजार कर (किरण 


गा ता। सत्क। 


परिणत हो गये है। बस्पुतत त्रधि' और 
में 'तिधी' रूप बनत! है और उच्चारण 
क प्रतीत होते है) अं गहाँ दो वर्णों को शलपष 
-ट्या दोनों अर्थ प्रतीत हि हैं। इस प्रकार 
के कारण इसको वा प्रलेष क्रहेते है) 


गे एकलचन 


परछ 


९2 पाता योनी 
हि घाग्य॑ आर को 


हल # तल उंजे | 
कप चिधि के 
नकार छठ जे ते 


फॉर 


शु जुाहिराण 


वॉयनिलये | पाधिके जिवास्य। 
का । कह 


समपे्ति। पंद्राराक्षस 4.5 


नफातिलतों 
गण 
ग्रहपर्लत्त। त' | 7] न ण्यो है | हू 5. हि 
तवर्दतिं शालमी। 


ता] पथ | फ्लप 
मद्गाराक्षस -9 


_ति शानि चन्द्र विरूकानि।। 


प्तम्पृर्णा एण्ड्छां 


१ कझमलातो मनाहँर 


छ्लत्तया। 


हा | | गायाएश्व | 
| तत्फा' हा ।॥ अष्टाराक्षस 


 पाल्वा नाव! 
शददगिरति प्रमर प्रग्गेष्ता करोपि 
0 कह ५ हे 
३, अध्याक्ान्त लमसतिरमनाप्याश्नर्म #॥५ धोगये 
॥ | नही _ का 
प्रत्यह जाजनाततु 
काधारा|गादु लत) + लणू< फजद प्रचिनातिं। 
गया सागगटन्हगात्त 
अर 4।॥। * 


| भज्ञानशाकुन्तल 3. 
पएश* एल्द| अनिर्गिति प्रहेँ ल्‍ कलश! गाजपुनज;।। ञा 


ण्‌ 
आधिनवधधपलोलुपा भत्र! तथा परिच॒स्लल चतंमज्जगभ। 
प्रधकरे) विस्मृतती इस्मेनां कंथम।। 


दा स्पा ति वशिनए 





5१ 
कमलबसतिमातजानिर्दृते 


अभिज्ञानशाकुन्तल 5:) 


0 


5.4 जफ्मा 
स्राम्यं वाच्यमवैद्यप्य घाक्यैक्य उपपा हयो। साहित्यदपत 


३ के 
पु 
अनुबाद- एक वाक्य में दो पदार्थों के चैघा्य॑ रहित: 0 


उपमा कहते हैं| 
'विमंशञा- यहाँ दो पदार्थ से तात्पर्य हैं- 
उप्मैय उपमा अलंकार के अत्यन्त 
में रो वस्तुओं के मध्य समान धर्म 
जाता है। जिन दो वस्तुओं के मध्य 
के उपमान और दुसरे को उपमेय 
पदार्थ उपमान होता है और कम गृणवाला अधचा 


हे चन्रमिव तस्य म॒खं सुच्दरमस्लि। (उपम्तका 
) 


मकर 
उपयान और स्का ;। 
। स्राधर्म्य) के दाता सादृश्य 2 मह 
आदुश्य का कथन किया ७... | 


सन्‌ ४ | 
कहते हैं या जाता े 
 &। अधिक गु जा द्ेनेभे 


जवान अधभक्ष हा 
अप्ररि न व पर | 
“लीसद्ध पदाथ॑ उप नि 
सख चंद्रमा के सफल 
ध्पा्‌ 
रण मूड | 
हि बहाँ मुख और चंद्रमा के बौच साइश्य का कथन किया गया है 
दार्थ हैं - चनद्रमा और भ्ुख। जन दोनों में कऋत्रमा प्रसिद्ध पदाश म पु 
ब्द पद क्‍ 





अग्रप्तिद्ध है। इसलिए कद्धमा उपमान हैं और मुख उपसेय ३ 

मुख और जमा के बीच जिस समानता को बात .+ अर .. 
क सौन्दर्य सॉन्दर्य मे मरत्र अन्‍न्द्रपा ब्कं संघान हे ष्हा 
हैं। अर्थात्‌ जिस बात में उपमान और 


उपमंय प्र हु आरण |20%| कझत 

>+ज समान जताये जा रहे # उप 

० लाधार पर उपमान ४) 

उप्येध में सादश्य का कथन उपमा अलंकार है। . 
उपग्रा अलंकार के अबयब क्‍ 





। कद; ब - ं घेहु | 
9 इसी का जीधा ५ 
भाधारण धर्म कहते हैं। इस प्रकार साधारण घर्म के , 
तो - उपमा के चार अवयवब 
५ ताक शब्द और साधारण 


६ वि बी 
हक कक | 
लिए है 


| 


ली उपमेद 
उप्रमा सूचक शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। 
ल्‍य, सम, आदि उपमावाचक शब्द हैं 


में सादृश्य की स्थापना को जाती है। 


+, तू, वा, यथा, समर क्‍ 
| इनके प्रयोग से ही उपमान और उपगग 
: 22! हे जैसे चनच्भपिव तस्य मुख सन्दरम' मे 
हे + ह। इव का अर्थ है भमान। इस वाचक शब्द के प्र्या 

से ही कद्रया और मुख में समानता व्यक्त हो रही है। वाचक शब्द सामान्यतय क्‍ 
हल्य अर्थ के प्रतिपादक होते हैं है 





॥॥7 


है|! ] ख््ा का मि्घारशं ] किया || डर जन. 
क्र भेद से उंपमा अलंकार के 27 भेंदी का निशा किय 
दुर्ग विशएवती 05 


८ ब्रकार ( शऔत्ती-3, आर्थी-3) 2 किक... 

पूर्णपती - कं प्रकार (धर्मलुप्ता-0, ता-2, जाचके हि 9055 | 
कुक लुा पा 2 7 तक लप्ता-2, उंपमेयलुप्ता -। ; घपरप्पलुजा-), 

ये पानलॉपता घर्मवाचक ए५४४ 7 ७४ 
बिलुप्ता-।) 

पोरभसस्भोरुहवन्‍्सुखस्य कुंप्भाविव स्तनों पीनी। 
 उपोस्हवन्मुखस्थ, कुंम्भाविव की 

सौर : उठयति बदन तंब शारहिन्दुर्यथा ॥ ह 
सौरभ (सगन्ध) कमल जैसा है! तुम्हारे स्तन 
के चम्द्रमा के समान तुम्हात वदन हलिस क्को 


- सुल्दरी तम्हारे मुख का 
के पीने हैं। शरद ऋतु 


नया 


व ज ड ] उत्नना | | 
बल तलना कमल से, स्तन को तुलना कुर से तथा 


हाँ मुख के सौरभ का तु ५ वी गाए है। उस यहाँ उपमा 
2 ्ल शरंद-ऋतु के चन्द्रमा स॑ का गई है। इस श्रकाई ४ कह 
पक के जो पमौरभमस्भोरुहवन्मुखस्थ' में क्रमल उपमान हे दस शह 
अलंंक ] का न न्ज | ग़ह्ेा मे हि. हद उपमावाचक पाव्द्‌ बे है " हि । हि 
शक ३, मसीख्ण साधारण धरम हैं. तथा जे ७&+* ह डे 


3. हप। डे के अन्य तीन चरणा 
पर्णीष का जटाहगण छत जाती है) इस प्रकार उच्च परदत कक 
पु  ता। 0४० गे 
हि पर्णापमा अलंकार ४&।| 
अन्य उदाहरण 
वाद तगगण हारिए प्रप्त पेय हृत*। 
तवास्मि गीतरागण हारिणा अज्ञत हू 
।.: तैजाई। है. आओ अल ै ले 


न खल न खल बाण: संन्निपात्या ख़मस्मिन्‌ 
ने खलु न छ। 


किच्ज 


मुदुनि मुगशरीर पृष्पणराशाविवागिति:। हि. 

। बव बते हरिणकानां जीवित चातिलोल 

वव बंते हरिणकाना जे की. 
जरास्तें। अभिज्ञानशाकुलोल ॥$, 

कय च॑ निशितनिपाता अजसारा: शशस्री। उरिि/ | 

ष्ज- । हद है । 


+> न ् प्कन्धदेः ४ लकी 
3. डुद्मुपतद्ितसूक्ष्मग्रान्थता सक रे 





स्तनयगपरिणाहाच्छादिना वल्कर्लन 










वर््रंपिमवमत्या हर | पृष्यति सवा ने शौभां 
पिनद्ध 'प्राध्टुपत्रोदरेणा। अभिक्रामशाक्तन्तल 
लक जे काचग्ोसिन्ददेशंत्वाएंट्रैजीपकत्ति मै मन:। 
जुर प्रतिहत शैले ब्रोतः आँतोचहो यथा। अभिज्ञानशाकुन्तल 
5. शच्छशाह्वगौरेण वाताविद्धेन भाधिनि। 30५२४ 
काशपृष्यलवेनेद साझुपात॑ मृख मग।। स्कनवासबदत्त 4/> 
॥ 5.5 रूपक क्‍ 
खूपक ऊरूपितारोंपों बिषये निरपहनवे। -साहित्यदर्पण न 
अजुबाद + निपंहत अर्थात्‌ निषेधरहित विषय (उपगंधा >. 
का आर को ५० 00 जनपरहित विषम (उपमेय) + 
के आरोप को रूपक अलंकार कहते हैं। 3 कवि *उपफत) 
विमर्श- इसका सींघा सा तात्पर्य है कि उपमेय क्‍ 
| 3०2 की स्थापना रूपक' अलंकार हैं उपमेय श् 
निषेध किये बिना। न्‍ 20002 दा 
उ बिना। प्रथम स्थित में अपहात्ति हे (“/ उपमेय का 
स्थिति >स रूपक अलंकार हाता है। ५५७०५ 
3 सपी लिश्यनाथ ने इस लक्षण में "रुप 


कर रूपक और अपफहनुति अलकारों में 
| जले कि मं समानता कौ नि 





पक ! 
॥ बओ, है| 


मे द का प्रवोग 
रा निराकरण किया 


झ्म़ अकार भिन- भिन्न बन में । प्रकाशित गन 
उप्मान और उपसेय टा के अलकार है।यह अभेद वस्तत, कन्‍रम ?र उपमेय मे 
मिल अलग-अलग करतुएँ है परत काव्ा फ | | 
कथा तय्य ; फ़राँ हा ऊपमान के रूप परत वरणि 
रे पे मुख चन्द्र:। इस मे ; ..  जायात करता हैं 
कक कक ४ वाक्य भय गरब आिच्ि ््ा हा ॥ 
प पर न्ञमी जा ब्यश्ग] जनंग पंदार्श 
गान हक घर + | जोर 
० गबन्तु मुख और 


है इस प्रकार यहाँ लिए क ल्पनिक रूप से ऋाछ +$ 
 गख और चंद्रमा काल्पनिक /+ जज की चनद्रपा 
यह अभेद मख पर 0 जावक रूपए भी 3 


चंच्धमा में 
् फरेंहा गया 

चंद्धमा दे आरेप * जपगंद मित्र किया + तो 
पद्रमा क॑ भोरोप के कारण है पं ग गया है। 


| यह। तपमंय पः पपपान का 





अस्त | का 
ऐ रूपक के * ऑफ डढो भें 


हुतमें दो प्रकार (क) श॒झक्ध तंधा (ख) माला 
श्लि _ दो प्रकार (कं) शुद्ध तथा (ख) माला 





| 
पएकदेशवियर्ति ्ज । 
प लिरडू सूपक के दो भेद : ॥. शुद्ध तथा 2. माला 
इस प्रकार रूँपक अलकार के कुल 8 भेद हैं- 
रूपक 
| 
ना [_ >> -ििश!। | 
परम्परित साड़ू निः्द्ठ 
हि 2:48 > कि, 
| । | 
श्लिष्ट अश्लिष्ट समस्तवस्तु 
| बात रु $। ब््त- वि आर 
हिछत £- | | 
शुद्ध माला शुद्ध माला 
यथा 
आहवे जगदुद॒दण्डराजमण्डलराहवे। 






श्रीनसिंहमहीपाल स्वस्त्यस्तु तब खाहदे। 

(है नसिंह महीपते रण में जगत के उद्दण्ड ग़जमण्डल (चन्द्रमण्डल रूप 

नपमण्डल ) के लिए राहु रूप तुम्हारे बाहूँ का कल्याण हो।) 
इस पदय में 'राज' पद चन्द्रमा और गजा दोनों का वाचक है | 
ऱजमण्डल पर चन्द्रमण्डल का आरोप हैं। इसी प्रकार बाहू प्र गई का आंगेप 
है। ग़जमण्डल पर चन्द्रमण्डल और बाहु पर ग़हु का आगेप होने के कारण यहाँ 

रूपक अलंकार है। यहाँ ग़जमण्डल पर चन्द्र मण्डल के आगेप के कारण हो 

बाह पर राहु का आरोप किया गया है। यहाँ वर्णनीय वस्तु राजमण्डल हैं। 


शंजमण्डल पर चख्धमण्डल का आरैप किया गया है। हस कल के 
बह परे राहु का आरोप हैं। हसालिए यह परम्परित हत्ता के प॑ के का 
है 3] 


ह उदाहरण ० 
| व्कुत्तकालभुजगी कोपानलबहुलनीलघूपलताम्‌। 
अग्यापि बध्यपरानां कध्य: को नेच्छाति शिखा में।। 
>. उल्लघयन्‌ मम सुमुज्ज्तलत: प्रताप 
काप्रस्य वन्‍दकुलक्ानतपमकेतो ;। 
स्रद्य: प्रशत्मपरिमाणविवेकपृह: 
कः शालभंन विधिना लप्मतां बिनाशम।। 
+. अनुकारिणि पूर्वषां युक्तरूपमिद त्वथि। 
आपन्नाध्यसत्रपु दीक्षिंता: खलु पौरवा:।। अभिज्ञानशाकुन्त 
4... अनृुमतगमना शकन्तला के 
परमित्यिं बनवासबन्धृषि:। 

प्ररभतविरृत कल यथा 

अक्तु बद्धायपि पुत्र धावाति कर; 
प्रतिज्ञामारोद पुनरपि चलत्य॑ष॑ चरण *। 
॥ गशाननदानां प्रशममृपयात त्वम धना 
#एव: कालेन ज्वलयस्ति मम क्रांघर 





पद्राराक्षस: | ७ 


भरद्राराक्षत ।॥0 


णें 2] | 
५] 


धहदनय । 
ँ ४३  मुद्राराक्षस ३.०9 


संदेह 5.6 संदेह 
2 प्रकृतेश्यस्य संशय: प्रतिभोत्थित;। साहित्यद 
अनुवाद -ग्रकृत (उपमेय) में व 
४ हे / मे अन्य पसान) ते+ +६ 


[), ३ कं 


विषर्श- यह संशय 
त्शत्र प्रतिभा से उत्प-न > 
श ७ भन्‍्ने हॉना चाहित प्रत्ति । 
घमत्कार का आधान करता है ._/ 5९ प्रतिभा से उत्पन 
ते सरशंय को प्रतिभोरि होने जान करता है। इसी 
[ ्थित होने की शर्त रख दी डे 


5 । 


िकतक पचार्त 
|| ण्ण का जी विश्वना ष्टा 






(ह हि अलिक के 
है 





॥2] 
|] ५ जपमेर्य और उंपमान में संशय होता हैं। यह संशय: 

ड़ ट लक 0 कारण होता है। आचार्य मम्मट संदेह अलंकार का 
ः संशय नाम से करते हैं। 

उपभेय होता है और उसमें अनेक उपमानों 


8 ऑार्दिर 
हक हल चासाय  ऋषल 

। क्षस छथा - 
शँ छ् अलंकार श एके जप 


ज्ैँ। 
| 
ध्द प्रकार बिन 


५» पविश्वंय 7 तथा 3. निश्चयान्त 


हि वारुण्यतरोरियं रसभरोदिभनता नवा वल्लरी 
कि वलाप्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यबारानिधे:। 
उद्गगाढोत्कलिकाववतां स्वसमयोपन्यासविश्रम्भिण: 
कल साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्थ घुंगारिण:॥ 
कसी सत्देरी का वर्णन है। स्स की अधिकता के कारण खिली हुई औबन 
४५ को क्‍या यह नवीन मज्जरी हैं अथवा सपुकृतेट तक हक 
कि गा की लहर है.या बढ़ी हुई उमंगों बाले पुरुषों को अपने: सिद्धान्त 
कामशास्त्र के व्यवहारों) की शिक्षा देने में तत्पर श्रृंगार के देख (कामदव) 
कं ४ यह उपदेषायष्टिं है। 
म्रज्जरी , सागर की लहर और उपदेश यघ्टि का 
आय किया गया है। यहाँ कामिनी विषयक संशय गा कोई निराकरण नहीं 
किया गया है। लह क्या है, यह संशय ही बना रह गया ह। इसलिए यहा संदेह 
अलंकार है तथा संशंव के निराकरण न होने के कारण शुद्ध संदेह हैं। 
अन्य उद्दाहा पा 


चित्ने निवेश्य परिकेस्पितसत्तयांगा 


इस यहा में तरूणी पर नवीन 7 


[. 
छपोच्वयेन मनसा विधिना कूृता नु। 

स्त्रीरत्नसष्टिरपरा प्रतिभाति सा में 

घातर्विभुत्वमनुचिन्त्य बपुश्च तस्या:।. अभिज्ञानशाकुल्तल 2.9 
अयं गमार्तण्ड: कि ? स खलु तुरौ: सप्तभिरित: 

कुशानु: कि 7 सर्वा: प्रसरति दिशों नेष नियतम। 


हि 





| 0. 


के _कफलमुच्चितोति शायरी. मुबताफलाशड-कथया 
| द्च्द्रमसों ट जु कम्य कऋरुत चिज्नश्व॑ंमं चन्द्रिका॥। 

; साहित्यदर्पण ५. 3] 
क्रिसके चित में भ्रम येंद नहीं करती है। विमुःभ्च ग्वाले दूध 
। सात नि, जोचे घड़े लगा रहें ु । कामिनी क्रम॒द ४; प्लत कमल |) का 

जाते गज! "ह बसझकर काने में पहन रही है। शबरी ( भील की स्त्री) 
बनती नौ साल) हू 
कुल | अेरी के बेर बटोर रही ब्रा) 
। झरजेरी 
हे निशुचयात्मक्र है। इसलिए थ हो प्राज्तिमानू अलकार 


* चन्द्रकिरंणों मे 
ऊँ गला अम 


का भ्रम ही 





॥22 
कृतान्तः कि ? सॉंक्षान्‍्महियवहनोऊसाविति पुन 
रमालोक्याजौ त्वां तिदर्धति विकल्पान्‌ प्रतिभरा; |, 







है: इन: कि कलडक: सरसिजमेतत्किमम्बु कुत्र गतम। ाहित्यरफा १॥ 
ललितेसबिलासवरचन॑मुखिमिति हरिणाक्षि। निश्चित परत्त:। | 
| 
है जश्रकाज || 
है 
ते 
उदाहरण 
हा. ज्लञापाझूण दघ्टि स्पशास बहुशा बप्धमता 
चलापाड 
उहस्यास्त्यायील स्लनसि मं कर्णान्तिकचर;! 
प रा] कह 
थीं व्यांघन्चत्या: 'पन्नाव परत्तिषर्वस्घपम घर सील 
वैषान्मधकर।! हतोस्त्व खलु कृंती।। अभिज्ञानशाकुल्तल 4.24 
लत कगान ज्नाह शझापि लत 





5 अस्या: सर्गविधौ प्रजापतिरभूच्चद्धों नु कात्तिप्रद. 
धृंगारैकरस: स्वयं नु मदनों मास्रो त्॒ यष्याकर:। 
वंदाभ्यासजड़: कथन्न विषयव्यावत्तकौतह तहलों 

निर्मातें प्रपतैन्सनोहरमिदं रूप " पूराणो मृनि:।। कार 

तु रु 88 7 प्रकाश ॥0:; | 


5.7 पध्ात्तिपान 


| 


अनुवाद - साइश्य के कारण अन्य वस्त में अन्य वस्त निजय | चयं तत्ता 
। थे मार्जारं: पः 
ज्ञान का, यदि वह कति की प्रतिभा से उत्पन्त हो तो पान्तिमान अलंका, । ०. कपाले घार्जार: पंथ सिल . 
जौ | ५ ते करी से जज 
पी भरातलिमान मे ज़ों वस्तु नहाँ हैं उस नस्त का भ्रम हांता है। यार पथ जी । तरुच्लिदप्रोतान्‌ जिसाम!। तति कि 
निश्चयात्मक होता है। 57५. रतान्ते तल्पस्थान्‌ हरते बनिताञप्यंशुकर्मि' हि ॥ 
फि-+ 3 धभ्मामतश्चन्द्रों जगदिदमहों विप्लवेयति।। काव्यप्रकाश ॥9. ॥ 
पका भनन्‍न हैं। रूपक में उप | । ले ॥| 
0 ५ कनकद्बकान्तिकान्तेया मिलित स्रममुदाद्षय स्मया। । 
घ चपलायत वुत॒वारि प्रमानननुत॑ ज्वाहं तक्पौत्तकवन | 


पंकजम्‌। 


वियर्ण - प्रान्तिमान अलकार रूपक में पन्न है 
7 लिषय ( उपयात। ४ 

अयं प्रमत्तमधुपस्त्वन्मुख जद 

पालयति त्वयि वस॒धां विविधाध्चर धृममालिना; कक १:| 


3पमान का आराप क्कि जा जाता छत जबकि दे एक >- नाष्थि 
जज रा । (५ जे जन | प्र्प कर 








4 उपस्थित विषय (उपमेय) का निश्चयात्मक भ्रम होता 

। अप्राब होता हैं। यह संदेह अलंकार से इस अर्थ में भिन्न है कि संदेह में उप 4 
। जा उपमत में संशय बना रहता हैं अर्थात्‌ इसमें उपमेय पर उच मान का मो द 
| (अनिश्चयात्मक) ज्ञान होता हैं। प्रान्तिमान्‌ में निश्चयात्मक प्रम होता है। "| पश्यन्तों दयन्ते घनसमयाशडक्रसा हमप्ा:।। 
5,8 अपहूर्ति 

प्रकृत॑ प्रतिषिध्यान्यस्थापन स्थादपह्वुति:। साहितदपः अल. 

अनुवाद - अक त का प्रतिषेघ करके अन्य का स्थापन अथात्‌ आ 


॥ उदाहरण 
मुग्धा दुः्धधिया गवां विदधते कुम्भानधों बलल्‍लवा 
कर्ण कैरवशडःकया कुवलयं कर्वन्ति काना अपि। 
हज नौ 


कक. 


अपहृृति अलंकार होता ४! 
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लि । अलियाल क्र है | 


विमर्श - यहाँ प्राकृत से तात्मर्य है - उपमेय और अन्य से ता 
उपपान। इस' प्रकार अपहनुति अलंकार में तपमंय पदार्भ का निषेध 3 है 
स्थान पर उसके उपमान का वर्णन किया जाता है। इसमें उपमंथ करके 
दोनों का वर्णत होता है परन्तु उपसेय का निधेध् किया जाता दै | उपण 


की आकाश के वर्णन कर रहा हैं। इस वर्णन में आकाशमण्डल 
धर करत कऊलझ्ढू उपमेय है। लक्षणवाक्य में इसी को प्रकृत कहा गया 
औः क्रिया गया हैं। समुद्र, नवीन फेनेखण्ड, कुण्डली मारकर 
जाग और सोये हुए भगवाने लिष्णु उपमान है। यहाँ थे उपमान 
के लिए प्रस्तुत किये गये हैं। अर्थात्‌ आकाश के लिए समद; 





स्थान पर उपमान का ग्रहण क्रिया जाता है। अर्थात्‌ इसमें उसके हा 
पद 
निषेध किया जाता है तथा उसके स्थान पर उपमान को स्थापित किया का क्‍ कोर अजीत फेनखंण्ड, चन्द्रमा के लिए कुण्डली मारकर जैठे हुए 
अपहति और रूपक में इतना ही भेद है कि अपहनुति में उपभेय दा | | है 28 के लिये सोयथे हुए भगवान्‌ विष्णु का ठपमान प्रस्तुत किया 
कर उपपात का वर्णन किया जाता है जबकि रूपक में उपमेय पर उप 088 उर्णन क्रम में उपमेय का निषेध पूर्वक उल्लेख करके उसको 
आरोप मात्र किया जाता हैं। इसी प्रकार संदेह अलंकार में उपमेय के दवाएं! पक गया हैं। आकाश आकाश नहीं है, समुद्र है। इसमें आक्राश 
्पया पति पूर्वक वर्णन है तथा यह समुद्र है, यह 


का संशय बनता रहता हैं जबकि अपहनुत्ति में संशय के स्थान फर निषेध कक * शह आकाश का निषेध 
हक नहीं 
ऐ आग समुद्र सिद्ध करता हंआ। इस प्रकार यहाँ उपमय का प्रतिपेध 


जाता है। 
साहित्य दर्पण के अनुसार अपहनुत्ति अलंकार दो प्रकार का होता है कक न सिद्ध किया गया हैं। इसी प्रकार तारे, चन्द्रमा और कलड्ू का 
5 (॥१ ्क् 


है उपमेय का निषेध फिर उपमान का आरोप (2) पहले उपभान का किया गया है और उन पर फेंन, शेषनाग और विष्णु का आरोप कर 
फिर उपमेय का निषेध। ० 8 उपमान सिद्ध किया गया है। इसलिए इस पद्य में अपहनति अलंकार है। 
आचार्य मम्पर ने अपहनुति अलंकार के शाब्दी और आशय हो 
75 पद जय  नीशधी प्रकार क्ताः 
मुख्य बातें प्रवाप्त: प्रागल्म्य परिणतरुच: शैलतनय! 
ा ; कलडों नजाये बिलसति शशाहमस्य वपषि। 
॥ ; उप्रमय कक निषेध और ञ्स प्र उपभान का शाप | अमध्यय एन्स 'तगः नजझायलम्गन्टाए शिर 
2. रूँपक अलंकार में उपमेय पर उपमान ऐप होता है जर्बाः किक पल अिकसेच। | 
कार में उपमंय पर उपमान का आरोप होता है जबकि अ पहन रतिश्रान्ता शेतें रजनिरमणी गाढमुर्ति। क्राव्यप्रकाश 0.43॥ 
मे उप्सय का निषेध करके उम्र पर उप्मान का अगॉप हॉता संखि। किय दत्त पश्य सैर न्डः 
3. आशक्षेप ह। । अत संखि। फियदेतत्‌ पश्य वर स्मरस्य 
न भलकार में भा उपमय का निषेध ह - त्त वहाँ ् 
023 00.58 अरन्तु सहां उपमेत पे प्रियविरहकृशे5स्मिन्‌ रागिलोके तथा हि 


अपमान का आशंप नहों होता हैं। 
4. संदेह अलंकार में उपमेय और उपमान में संशय बना रहता है, अपहनुति 
में सशय नहीं होता है अपितु आगेप होता है। । 


उपवनम्नहकारोद्भासप्ि भृंगल्छलेन 
प्रतिविशिस्वमननादटक्षित कालक्रटम॥ _ क्राब्यप्रकाश ।0,432 
, स्मितं नंतत्‌ किन्‍्त्‌ प्रकृतिरमणीय विकसित 


मुख ब्ते मढ! कसंममिदमचछत्परिमलम। 





नभाम्रण्डलमम्बुराशिनेताश्य तारा नवफेनभडद्धा: सवाल रिया कागणााशशगरत ऊरूपा 
नाउय शशी, कुण्डलित: फणीद्रो, नाइसौ कलडः ग़ाधिना पे /! स्तनद्वय॑ मिथ्या कनकनिभमेतत्‌ फलय 
ह] हब 'ब् हू 
४ बता मुरारि:॥ लता प्रम्या संय, प्रमरकुलरण्या न र्मणी॥ 


का भआकाशमपण्डल नहीं है, समद्र है। ये तारे नहीं, अपित नवीन फेनोँ के 
: 2 बह चन्द्रमा नहीं है. बल्कि ऋुण्डल मारकर बठे हुए शेषनाग है। यह 
मा पर दिखने वाला) कलड़ नहीं अपितु सोये हुए भगवान विष्ण हैं| 


4. नेय॑ं विरेति भृडगाली मदेन मुखरा मुहू:। 
अयमाकृष्यमाणस्य कन्द्पघनषों प्लनि ।। कावब्यालक्रार 3.22 
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७ आह का प्रयोग किया गशा 5% 
लिए 'इंगे पे; काजल की की 
ता शा चर्षा जले पर की! की सम्भावना को 
लेप तथा 


वि चाधिज्यकार्मुके। हक तक 25 
दच्व. सनाकितम) अभिज्ञातशाकु नल 
५५0 शक कि साक्षातश्ता नीति मी स्थिंतिपद ५ 

विमर्श - इसका सीधा सा अध्ध हैं कि जड शक ता प लिजमुपदेशन्त्या 

सम्भावना को जाती है तत्र उत्परेशा अलंकार होता है। «7 मेँ वेणणा र  वनतिमुद्दारं सति फले। 

है - उत्काकोश्कि संदेह। जब द् वस्तुओं हज हैं। यहाँ सम्भावना के, के डे लीनामेज ७) हल 

ही ट पु आओ में एक की. पमिय हरम्त्सी मदमह 

पदेह प्रकट किया जाता हैं, उसको सम्भावना कं, 'र दूसरी तस्त 3. काला विषम मे था इव लॉकस्य श्दा॥ मुद्राराक्षेस 3.8 
से ज़स्त किसान बर्षा को देखकर कहता है - पाल... | भयंकर 0 कहलस्वायं विन 5० 















पासहगर्संजातपाडा :। 


वर्षा के जल पर । मानो वर्षा का जल : आह: सकन्धलानकदन्ते: 
वर्षा के जल पर अमृत की संभावना कौ गह है। यहाँ “माल डी, आबातप्रतिहेततर ; स्कन्धल 


से वर्षा क॑ जल पर अयृत की उत्करकोर 
है। उत्करकोटिक संदेह ही उत्प्रेक्षा अलंकार 
प्रतिभा से 240 पर उपमान की उत्कटकोटिक सम्भावना करता है ० 
बे का “५ कक हे हि ह कर सतम्‌, प्रायः, हे ऋज्वायता जे वि 
है। इनमें इब उपया और उत्प्रेक्षा दोनों मे न भावना प्रकट को कह | परतर्षिवंशकुटिला च निरवर्तनेषु 
'इब' का प्रयोग संज्ञा शब्दों के साथ ० ५20 ए , मान्यतया उपक्र॥ वर्भच्यमानाभुजगोदर्रानि मेलस्य 
कर । /+ छाता हैं तथा उत्प्रक्षा प॑ क्लिया पड जप्ामिवास्बर्तलस्य तिभज्यमानाम।। 


। अम्क्तमाराधयतों यथाय५ 
विभन्‍्य भक्त्या समपक्षपातया। 


द ततलयासड- थे 
४ वध्नस्‍्तपस इबे नो बिन्‍्नसास्डए वृष 


> 'ब-भीत:॥ अभिज्ञानशाकुत्तल ॥.33 
| नल गज स्व न्दनालौकभति:| ज्ञानशाल़ा न) | 





श्कि संरहेह प्रकर कियूः | ५ 
फा मल है। जब कवि ' 












गस़्लप्नवांसवदत्त 4/< 


ग्रथा - 





लिप्पतीब तमा5ज्ानि वर्षतीवाज्जनं नभ:। दि गमीयिवान 

असत्पुरुष सेवेव दृष्टिविंफलतां ः गणानुगगादिव सस्यमाजकाप 

8. ' दृष्टिविफलता गता:॥ कण जाए: परस्परम।। किरांतार्जुनीयम्‌ :4] 
अत्यन्त घने अन्धकार' का वर्णन अप न बाधतऊसस ।40॥४५ 5 न्‍ 


९ कवि कहता है - मई 5.0 अतिशयोक्ति 


अन्धकार अड्डों मे लेप लगा रहा है, आकाश काजल की वर्षा कर रहा है कल क्‍ 
वुष्ट परुष की सेवा के समान आँखें विफल स्री हा गई है। लेपन क्‍ अंक प्यातिशयोक्तिरनिंगद्यते। साहित्यदर्षण | (0,406 ५ 

की कायल को चर्जा कहीं का सकता है। परन्तु यहाँ इन दोबर| अनुवाद - अंध्यक्साय के सिद्ध होने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। 

क्‍ विपर्ण -यहाँ अध्यवसाय से तात्पर्य है - उपमान के द्वारा उपमेय का 

दि । अर्थात्‌ जब उपमान उपमेय के स्व॒रूप को निगल जाता है और हे 

के स्थान पर स्थयं को स्थापित कर देता हैं तब अतिशयोक्ति अलकाः होता है। 


>मा. आह... | 
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लोक सौंगा या लोक प्रसिद्धि का अतिक्रमण डे हल पे हिल 
कहलाता है. और अंतिशय की उक्ति अतिशयोक्ति है। .* भंस्ा 
प्रसिद्धिपतिक्रात्ता लेकातीता वक्ति: अतिशयोकित अतिशय; भर |! 





वर्णन-चातुर्य से कल पर कमल के हाने घर्णय 
अतिशयोक्ति कहलाता हैं। ०० # 
अतिशयाक्ति अलंकार के पब्रैंद - आचार्य विश्व 
अलकार के प्राच भेदों क्य वर्णन किया हैं _ का मे विश, / 
[. पेदा में अभद मम 
2. अभंद में भेद 


पन्तु जक कक 
७. 





4... क्रार्य और कारणों के पौर्वापर्य का व्यत्यय 
यथा - | 


ऊमलप्रनम्भसि कमले च कुबलये तानि कनकलतिकावाप द 
सवा जा सुकुमारसुभगेस्प॒त्पातपरग्पता न | 


नॉयिका कः प्रति नायक की उक्त हैं| पे कह दा केयप्‌॥ 
हे फसल पर दो नीलकमल (कुचलय) और ते तोनों कब. रे क्‍ 
पह आज कॉमल और चन्दर है। चह़ कैसी उत्पात “० लता फक्त रे 
कि यहां कवि का लक्ष्य नायिका का व न है। परन्त बह क । शाह 
कर रहा हैं व्स्तत: यहाँ नायिका उपमेय है > ५ 0 फकनकलता का बा; 


उपमान 3 > अगाएं खत नकल त़ा ॥ उपयान ै े 
5 पप्नान के द्वारा उपमेय का निगरण किया ता २ “कलता उपयान है ऋ क्‍ 
3, “जी नी ही! 


7 न स्थल क्‍ ॥ कमल खिलना, कमल पा गीलकमल िंवलदा 5 | 
५ ता) पर इन तीनों का होना. यह सर्वा- ८ *णना तथा कनकाऊ। 
लॉक म॑ जल मेँ कमल खिलता डे '» ते लॉक स्रीमा का अतिक्रमण + 
आर की तन मम 3 गुल | अजय! ह्ञ ॥ अदा प्रकार लत] पतन पर कक ८ के. 
ऐ न । कनक त्नना जज ह अ मे ४ क्‍ न फैन हा पहन ।> पल नहों | > 
वर्णन में लोक 2 काल खिलने की काई फरम्परा है। इसप्रकाः ध | 
क्‍ ग “ शत गा लनन तर गि नक् 5४ हल हि मु 
अविशयोकित है! ही, | सापमा का अंतक्रमण कि यो गया है। 5 ग 
ज 4॥ मथ | रण | / न | परन्त कंति गह तर्वान रँ | + | डर्सा ४॥/॥ ग़ह वाएः | 
्ी । # नगन फ्मा 8 हक जन में का +६ र 
/ का एरहा है| कस 
॥ 778 | 
| 





कक | हे दुमल है सुशोमित हो रह है शरीर रूपी उपतेय की 
जैंसे - जल में कमल होता है। यह लॉक प्रसिद्ध ते का क्‍ दर प्री कनकतत फ्र्ह्प हे प क्र का अतिशयोक्ति जलंकार हैं। 


कं) 


3, सम्बन्ध में असम्बन्ध | द 
4. असम्बन्ध में सम्बन्ध | 


[99. 


नायिका का मुख कमल है। मुख 
झोल्दग 20 दो नेत्र रूप कमल) नाथिका के 


के अर्टिश:  लीनों (सुख तंथा 


करते कर ध दो नेत्र तथा 


॥ ग्रे ु शुकमित कंती: प्रतिवात नीयमॉनस्स 

02 'त्वॉरसिलदेशत्वाद ५ याद डेघीमबति में मन: 
शैले मप्लोतः म्लोतोवर्ही संथा।। अभिज्ञानशाकुन्तल 2-]7 
मि: केंणबाही मालिनीतरंगाणाम्‌। हे 
मभालिकिंगतं पतन:॥! अभिज्ञानशाकुन्तल 3.4 


स्तैरपाते हा 


2 फग लि ४० घ्त्ल ग “- 
र अद्गरत गन गत ्‌ | हम ७ 
चघादस्यां क्‍ चर भचन्तीम॑वनतिमतने र्क्षत: 
पदस्थ लि 00 दे) से किम 
संकोचेनेत्र दोष्णां महुररधिनवत: सर्जलाक 
दृष्टि लक्ष्येषु नोग्रज्बलनकंणम॒चं बध्नतो दाहभीते९ 
ह से एरविजंणिन +- | परद्रारं डा । 
इत्याधारानरौघात्त्रिपुरॉविजथिन: $॥ वो दुःखनृत्तम्‌॥. मुद्रायक्षस्त । 
यदि स्थान्मण्डले प्रक्तमिन्दोरिन्दीलरद्रयम। द 
तदोप॑मीयते तस्या लंदन चारुलोचनम।॥। साहित्यदर्पण पृ. 
5.] तुल्यवोगिता 
पदार्थानां प्रस्तुतानामन्येषां वा चंदा भ्रवेत्‌। 
तुल्यबोगिता॥ 


एकधर्पाभिसपम्नन्ध: स्थात्तदा | 
न झाहित्यदर्णण ।0-48 
केबल अप्रस्तुत पदार्थों में एक घर्म के 





24 ३04 





अनुवाद - केवल प्रस्तुत या कै 
प्म्बन्ध का नाम तुल्योगिता हैं। ही 

विपर्श- तुल्या योगिता अन्वयो यत्रेति तुल्ययोगिता 2073 8 
अन्वय (योगिता) का होना तुल्ययोगिता है। इसका तात्पर्य | 


]3] 





4570 






बररनोया अरतुत असता अपस्तृत समस्त जिया में एक की गुण डिपो | ५ 42 दीपक 
| कद 
उनमे हाँ, वहाँ तुल्योगिता अलंकार होता हैं। 'अधा क्रिया कै ( कप के डी ते 
अनुलेपतानि कुसुमान्यकला: क़ृतसन्यव प्राय रकमेक स्थादनेकास, 
का. ते: पतिषु, दोपदजा अंधे साहित्यंदर्पण 0:49 
समधेन  तेंन सूचि शा + दशा;। 
पदार्थों में एक धर्म ६ क्रिया) अथवा अनेक 






उस समय (सम्ध्यों समय 

है लिए ; किक 4 चिताभर) सोये हुए अग्रसर पर दीपक अलंकार होता हे 

कुदक अबलाओं और दौपों की बत्तियों को प्रतिबंधित किया. तियों पर. गी  अकार में ग्रस्त (उप्र) कोर अभय 
|) 


वहाँ अनुलेपत आंदि समस्त घिषयों के साथ हाँ १8% होता है तथा इन दोनों में एकंधर्माभिसम्बन्ध होता है। अर्थात 
की डा 'पर्प) का कथन किया जाता है। इसी प्रकार #ः के 


का सम्बन्ध दिखाया गया है। इसलिए तृल्ययोगित बाधन किक आओ आक्िया' 
' भलक़ार है। यच्यपि | मे एसी 02207 कारक का केंथन करना भी दीपक अलकः: होता 


क्रिया का तात्पर्य अनुलेपन पर 
पृष्प आदि के साथ अलग ं बचे |. होने पर एके ९ ५ पर 
एकः हो धर्म से अभिव्यक्ति चमत्कार का सजन अलग- उमत्का हैँ पत्त्त हल का ली जाते बी देहलीज पर खा हंआ दोपक घर हे आन्दर आर 
अन्य उदाहरण ००223 3 (रि अंडे उकाशित करता हैं, उसी प्रकार एक ही गण या क्रिया रूप धर्म 
ञ्ं है 
जानन्ति तल्नव॒क्ति हि आर प्रस्तुत दोनों पदार्थों का प्रकाशन करता है। इसोलिए इसकी द्िक 
।« कि यधास्थितिं मण्डलमचिलिखचक्ति । 72 ते हैं। 
। मनजरक्षणपरास्त व्राधिएा मा ५ उर्दक 
स्ति सर्पनराध् 3 35 ज।। मुद्राराय्षस 3 | पेंह - दीपक अलंकार दी प्रकार का हेंजा हे - 


2 प्ररिगहबहुत्वेउपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य मे । 
समंदवसना चांवी सरक्षी च युवर्यारियम।। अधिज 


किया दीपक तेथा 2 क्रारक होपक 
द | गाव |] 


ह अप िस्तत और प्रस्तुत शाना हा चदार्थी व्क् लिए ण्क ही 





है| संकाल्फित फ्त |) नशा प्फबलफ़्न 
5  ातीएंका अधमपत्र मया तवादरथ पल ३.]7 क्लिया दीपक 
भंतरिमात्मसदरशं सकतेर्गता त्वम्‌ । फया का कथन क्या टॉपक्र छ! 
चूतैन साश्रितवती नवमालिकेय - | जैसे - 
मस्यामह त्वंयि च सप्प्रति वौर्ता कृपणानां धरने लागानां फणाराण: केसरॉ: सिंहाताम। 
प+घनन्‍्त;। अभिज्ञानशाकन्तत्न . | कलमबालिकानाों सतना: कृत: स्पश्यन्तेउमुतानाम! | 


व जगत: कि न विजित मयेति प्रविचिन्त्यत 
खाता ु र्माणि सिंः श द् ४. कलंबालिका कक 
शा नाग की फरणमाणि, सिंह की केसर आर कुलबाॉलिकांआ। 





ग्रो पाडगणचिन्तायाणायें चायें च् कंजुंस को भन अप 
हम न किक. ह “आह ॥ । मुंद्राराक्षेत - 73 के स्तन उनके जीवित रहते केसे सपर! जा सकते हैं| 
कि: क्षामरशन्यासने दस उदाहरण में कुलबधू प्रस्तुत है तथा कृपा का धन, नागों की फणमणि 
सनाताहारविहारपानशयनस्वेच्छासु 33 रु खंत्रजितान। जद्या सिंहाँ का केसर अपस्तत है। इन टॉनोी के एक हो धर्म स्पृए्यन्त क़ा 
भाहात्प्यात्तव पोरुषस्थ मतिमन्दप्तारिदः रंदर्पच्छिद - वर्णन किया गया हैं। स्पर्श क्रिया रूप धर्म प्रस्तुत आए अप्रस्तुत दोनों के लिए 


है। इसलिए यहाँ क्रिया दीपक अलंकार हैं! 





कांर्क दीपक - आअमग्नस्तुत और प्रस्तुत॑ के लिए एक हो कारक का प्रयोग 


कराकर दीप कक अलंकार होता डे | 








दूर पपसिबोॉ्स पाचनात १) दृष्टान्त रो साहित्यंदर्षण 
दूर समागतजबत्ति त्वग्रि जी ह प्रतिव्िस्खतम। हिल गा कहते 
भिलत मनोभवज्ञरेण तपस्खिनो सधधर्सस्य च्स्तुन परतिबिम्बन को दुष्टान्त अलंकार के 
उल्तिष्ठति स्वपिति, वासगुह, त्वडीय: दुष्ट हम के सोच तस्छ | 
मायाति याति हसति ष की 
श्वसित्ति क्षण प्न्‌ होने पर भी सादूश्य 
ताथक के कहाँ दूर चल॑ जाने पर नायिका के न। हाइनो सादेश्य का वर्णन न हो शब्दतः सादुश्य का 
है। ता उसका हो दशा का हूँ कक दो वॉक्य चार्क्यों के बौच शब्दः 
तृथष उस्र्क ग्राणनाथ तुम्हार॑ दूर चले जाने पर बा व है इलाता है। अर्थात दो 
ग्राण से विधी हुई, (की) उठतो है, (कभी चारों च्डू अु्तित्िलित को प्रतोति ही है। 
वि है । ) सोती है (कभी कफ एन * घान्तु सादृश्त दोनों लाक्यों 
स्थान कौ और आती है और क्षण भर में लौट जाती ६ ग)तुष्दा हो अरअप पेय होते क। इन 
(करी) लम्बी सांसे लेती है। ' *कभी) हल बत काल अलंकार में उसमे उ्मतो है। दोनों वाक्यों का हज 5 गा 
। ४ के साथ प्रतिनिम्नत हाए प्रयोग 
अ पर > हज 5४0४ याति, हस्रति क्रिया में साधा! ३५! है कह हव आदि सादुश्यवात्नक किसी जल 
कक सा का का कल होती के की + प्रतीति होती €। 
अनेक क्रियाओं के साथ एक ही कारक का 38408 जया है| ९ चर जा उनके मध्य सादर! 50000 है अलंकार में किसी बात कक 
अलंकार है। + में यहाँ किक हर हो | पक्कार हम कह सकते. है कि दृष्टान्त दूसरी बात कही जाती है। दोनों 
ज््र >- ट | जुस ४ है लिए उमके | ह्रम्मान 4 वि सादृश्य 
आन्च । कहकर उसको पुष्टि हे ५०६ के सादेश्य का कथन नह हाँता हे परन्तु 7 
“ स्रस्तांसावतिमाव्रलोहिततलौ पक पं. न 
[. जीतिमाजलाहइततली बाहू घयेत्केैपणा - वाक्यों के मध्य अप होती है। 
दद्यापि स्तनवेपथु जनयाति श्वास: प्रामाणाघिक :। की स्थापता | «ह हो प्रकार का छाती ७ 
हृष्टान्त ऊॉलॉकीारई 
हु 
.. जझार्भर्य दृश्य 


ग्रस्त कंर्णशिरोपरोधि बदने घर्मास्पसां जालक 
बन्ध॑ ब्रंसिति चैंकहस्तयमिता पर्याकला मर्धज! 
स्ववमाहृत्य भुज्जाना बलिनोउपि स्वभावत-। 


गजेनद्भाश्च नण्च्ाकत प्राय: मीदन्ति ८ ग्िता।। 
अत्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयम धनानच्चे: कतन 


जया 


सामान्यप्रतिपत्तिपर्वकमिय दाएंः् ष दश्या 


धाग्यायत्तमत » श्र ने खल तर च्च्यि प्य हत्या 
बलाबलंपादघुनापि पूर्ववत्‌ प्रबाध्यते तेन 


सर्तीं च योधित्यकृतिश्च रे 
ती च निश्चलन 8 | हक 8० है हि नंजान्तग्घज्वाफ |] 
साहित्यदर्पण पृ. ३3| 





लमत्यस्था कथमप्यवान्धवकृता स्नेहप्रय॒त्तिं चञ् ताम॑। 


॥33 






ब्रैधर्म्य दृष्टान 


| अं भज्ञानशाकत्तज् है| न. प्रधुघाराम! 
कर्णषु व 





जहाहरण- 
अ्मागक्षस [6 "५ क ॥१%४| 
चाल्पन ४ अखिटितगणापि 
हरति देशी काने 
ध्ु गतपरिमलापि हि के 
माला का सुगन्स 


हे गर्णी क। 
पत्कवियों की उक्ति कै 
उल्कौल । है। (दर होने कै कारण) 








परभि.।। अधि ] 
+ ' ] हब दा है| बस्सात अपनी 
हि गाए जगा ४१ गा च्प् जौज णः थे ॥ ला जाला डष्टि का ध अं 5 पालती 
थ। प्रथम उपमेब-वाक्‍्य है तथा, आदि सादृश्य बाचक 
न सादृश्य की स्थापता के लिए. ई 
बाच साइड ला 


ह 

तकाँ किया गया है। दोसों के साधारण धर्म भी भिन्‍न-फित्स है 
कारकों के ताकत सादुश्य की प्रतीति हो रही है। इसलिए इनमे डे बिफ हे 
फाव है। यहाँ धर्मी (सत्काते सथा मालती-माला) . और न _अतिकि/स 
ऑर्धाता फ़था दष्टि को अपनी ओर खीचना) में सादश्य का न “मर घात 
हद. ट प्रतीति ही, 7 गान न “न 5. 2 हित ० ४ ह्ः ि 
पी सादुश्च क्री ते हा रही है | इसलिए यहा सापर््य दृष्टान्त हे | पलक छान फः 
-शैप्वार्य 7“ हो अलंकार ३ ं 
तबधि दुष्टे कुरडरगाक्ष्या: स्ंसते 

दुष्टानुदयभाजी दो ग्लानि ३... भदनव्यथा। 
दुष्टानुदयभाजो न : कुम॒दसंहते 
घुम्हें बखने पर मृगलोचनी की ऋामव्यंधा दूर हो जाती है 
न हांति पर कुमुदाबली की ग्लानि देरी गई है। मी है। चन्द्रमा के; डदिति 
इगे वाक्यों में मृगलोचनों और कमदावा। सा द 
| 8228६ कक! और ग्लानि में साइुश्य की प्रतौति हो रहीं हैँ। यहाँ जता जया 
3300 ताक का उद्दित होने पर कुमद्समह बन +3+, दो ग्लॉमि 
वाक्य कल पर्यगमित भर दौनों ही पच' £ ब्क ग्लानि न पल आवक 
अतः यहाँ वैधर्म्य दृष्टात अलंकार है। प्रतिचिल्क भाव 
अन्य उदहारण 

भ्ुद्धानदुर्लभमिद पफ्राश्रमवासिनों यदि 
दूराकता: खल गण मी 
५ मं : गुणैरुद्यानलता वनलतापि 
र्+ गनृगात्राणि हक हु कहे ह थे मदनस्त्वामनिश > अर 
'लप्यति यथा शशाहक 
















| 
थी 
््क 
| 


शष्ट्गित होता है। 


जा! 


|] आभिज्ञानशाकन्क्त ।॥+ 
डे | ओऔक॥ ॥आ 


ने तथा हि कयरततों हि 
ना हि कग्रदती दिवस :।। 


3. कः क॑ शक्तो रक्षित्‌ मृत्यकाले न भैज्ञानशाकुलल 3.4 
ए्जुछर के घट धारयन्ति। 
57 लाकस्तुल्यध्रमों वनाना 


फाले काले लिखते | सवद 
जहयत च|। भ्वणतासकदत्त &.। ) 





स्स्त दोनों ... 


]39 


संमवत्वस्तुसंबनया ब्िप्वानुखिस्वत्व ब्लोघयेत्‌ सा तिदर्शना ै 
शात्र ५ साहित्यदर्पण ॥0.5] 


आह कहीं वस्तु सम्बन्ध सम्भव होकर अधवा अस्तम्भव होकर 
गिल 'ब्वालप्रतिविम्ब भाव का तात्पर्य हैं - सादृश्य। सादृश्य ही उपभान 
आधार है। कहीं पर दो वस्तुओं ( वाज़ता, के बीच: उपतातापतस 
मे ता सम्भव होती है तथा कहीं पस असम्मव। दोनों हो परिस्थितियों 
घाव की कर मच ब्विम्गप्रतिब्रिम्म भाव की कल्पना की जाती है। इसमे दो 
3038 / करन र उपमान) के मध्य प्रत्यक्ष रूप से अन्वय नहीं घन प्राता 
पं 2008 पक सम्बन्ध होता हैं। इस अप्रत्यक्ष संबंध के कारण ही 
हैं परतु २ का; रे ' ली उपमेय की कल्पना कर ली जाती है। इसी को 
अं रा थक । दष्टान्त अलंकार में उपमान-उपमेय में बिम्ब-प्रतिबिम्ब 
(पलक जबकि यहाँ दोनों वाक्यों (उपमेय-उपमान) में अपेक्षों के कारण 


भाव होता हैं; ज 00052: 
ब्म्ब-प्रतिविस्ब भाव की प्रतोति हांती है 


» ्जाॉनिय केश 
और 37 


यह तोन प्रकार का हत्ता ही 


।. अम्भव निदरशना 
०». असंम्भव निदर्शना (यह 'भी दो प्रकार का हैं - ॥. 22008: 
अनेकवाक्यगत्त ) 


छलाहूण न त के दे हर ्क क्र | 
मालारूप निदुशना 


जज 


यथा - 
को5त्रभूमिवलये जनान्मुधा तापयन्सुचिरमेति 80060. संपदम। 
बेट्यलिति दिनेन भानुमानाससाद चश्माचल ततः॥ 

को ब्यर्थ संताप देता हुआ कौन अधिक समय प्र्क 


(इस भूमि पर लोगों ला हर 
हैं? समन्‍्तापदायक् -दिन के द्रव ४ 


मप्यत्ति का उपभोग कर सकता 
सचना देता हआ सर्य अस्ताचल की आर चल दिया) 


















!. ड़ किलाल्याजमनोहर नए 
स्तपं:क्षम साधवबितुं य इच्छाति। 
उप नीलोत्पलपत्रधारया 
४. शैश्वषस्त गुरून्कुरु प्रियसखिवृत्ति सपत्नीजने कब 
भर्तुर्विप्रकृताधि कई एप्रि रोॉषणतया मा स्प प्रती्ष गंम:। 
धूथिष्ठ सत्र दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनत्सेकिनो 
कात्तवेव गृहिणीप्द युवतयों वासा: कुलस्याघय:॥ अर 
3. क्व यूरव॑प्रभवों वंश क्व चाल्यविषया मति.] 


वितीपुर्दुस्तर मौहादुडडपेनास्मि सागरम -+] पु 
4... वक्षस्ताडनभिननरत्तकलयं घ्रष्टोत्तीयांशकं > | 3 
हा हेत्यून्चरितात॑नादकरुणं वश लकर 
आडिडुमातृजनस्थय शोकजनितं साजयतसथन्‍्त। 
हि हक लक गुरवे देयो निवापाज्जलि:।। 
दि « वतास्तस्या मधूरियाधरे। 
बस मृद्दीकारसे रसविशारहँ-।। व 


मुद्रास्क्षमस - 4 < 


हित्यदर्प॑ण नि न 
([॥+ | 


अनुवाद “ ऊछपमान | उपणमंय का 


जता धाचःए ते 


' य है 
अलकार है। धवा न्यूनता व्यत्तिरेक 
र्र |] प ९ पा 


विमर्श - जहाँ 
कं..." जहा उपयान उप । 
अपकृष्ट (हीन) मात्र से उपमेय को उत्कृष्ट अथवा 


हल हा ध्यान 


प्रमान से उपमेय के 

0875 । उपमंय की 
शी हि | लि कराए! मय हू +लजिफका 

प्र हम 74+% «अन्त 


हैता है| 











हाँ व ! सूर्य के अस्त होने” और 'संतापदायक मनुष्यों ३ अल 


ते 


गम उपमात को हीनता दोनों के कारणों का वर्णन 
कक 


|, हा कारण 008 * बताया 
है ही उत्कृष्टता को कारण 
क्‍ 3कोग की गया गया हों! 

रे! कक कोर न ब्तीति! 

| ब् और उपमान 
| उदय की उरके 

है 

जे के पः गीत 
ले बाते उसमाती हु की 
का ये ऋपमानोपमेय भाव शाब्दतः गहें अर्थवल से ज्ञात होता। 

् जन चार में उपमानोपमेय भाव ने शब्दगस्य हो और न ही अर्थगम्यं, अपितु 
दस प्रक्तार जार घेदोँ कै 
| है गये। 

मे 2 भेद एलेघ और अश्लेष भेद 


का कारण ने बताता गया हो परन्तु उपमान को 


गयी हों | 
आया हो परन्तु उपमान को हॉनता 


की हीनता दोनों का कथन न किया गया 


तीन भेद होते है 
पभाव को शब्दत:ः कथन होगा 


पुन; ततीन-तीन भेद होने पर (4 ४५ 3 ) १2 भेद 


से (2 5४ 2) 24 प्रकार के हो जाते 


है| 
| इसी प्रकार उपमेय हीनत। और उपमान 
$ ॥॥ भेद होते हैं। दोनों मिलाकर व्यत्िरेक 


यथा - अकलइ्डढ मुख त्तस्था न कलझ्ली विधुर्यथा। 
उसका निष्कलड् मुख कलकेीो चन्द्रमा जैसा नहीं है। 
उपभेय और उपमान हैं। इस वर्णन में उपमेय 


यहाँ मुख और चन्द्रमा क्रमशः उ 
पुख को उपमान चद्धमा से उत्कृष्ट बताया गया है। मुख कल्लरंहित है जबकि 
है। 


चन्द्रमा कलझ्भय॒ुक्त है। इस प्रकार यहाँ व्यतिरिक अलंकार 

हनुप्रदाह्मर्यशसा मया पुनद्ठिषां हसै्दूतपथ: प्ितोकृत:। 
हनुमानादि के ढ्वारा दूतमार्ग (दूत के कर्म) को मश से शुध्र किया गया 
शत्रुओं की हँसी से शुभ क्रिया गया 


और मेरे द्वारा (नल) उस (दूतमार्ग) को २ 


पघान की श्रेष्ठता में व्यतिरिक अलंकार ते 
अलंकार के कुल 48 भेद होते हैं 











यहाँ हनुमानाएि 2५ नादि उपसान हैं तथा राजा नल उपभेक है ॥ ै ५ 
हक मर लाये की न्यूतता वर्णित है। हनुवानाई पक 
अश को प्राप्त किया जबकि नील इसी कर्म को करके. " दौर 
.. बजे! इस प्रकार यहाँ उपमान से उपमेय कते 
अलंकार हैं। 
अन्य उदाहरण 
यदुत्तिष्ठति वर्णेध्यों न॒पाणां क्षण तत्फलम्‌। 
.._ तापरधडूभागमक्षय ददत्यारण्यका हि न: 
2. यों नन्दमौयनृपयो: परिभूय लोकम्‌ 
अस्तोदयों प्रतिदिशनविभिन्‍नकालम | 
क्‍ घाग्नातिशाययति धाम सहस्रधाम्न-।। मंद्रारा 
८६५ क्षीण: क्षीणोंपरपि शी भयो भूयो5भिवर्घत सत्वम | 57५ वीस 37 
30 प्रसीद सुन्दारि यौवनमनिवर्तिं यात्रं त।। साहित्यद्त 
4 असिमात्रसहायस्य प्रभूतारिपराभवे। है नाहित्यदर्षण | 05) 
फाव्यप्रकाण | (4६ 





अलतुच्छजनस्थेव न स्मयो5स्य महाघत्ते.।। 
3... भवति पर्प्त्य व्याधिर्मरण वा सेविते अपभध्ये। 
3 जाप्रश्य पत्र; सेक्ति सकलमपि कुल प्रियते। 
$5.6 सपासोक्त 


समासोक्ति: समैर्यत्र कार्यलिक्गविशेषण:। 
व्यवहारसमारोप: प्रस्तुतेउन्यस्य वस्तन:॥ 


साहित्यंदर्पण ॥॥॥ 


मुद्रासक्षस 79 


ट्पअ अनुवाद - जहाँ समान कार्य॑ , लिड्ठ 
स्तुति के व्यवहार का समारोप किया जाये 

हा विमर्श -समासोक्ति अलंकार में कार्य, 
नीति विषय में अवर्णित विषय की प्रतोति 
किसी पद्च में वर्णित विषय के लिए एयर 
सामर्थ्य से किसी अन्य विषय की 


और विशेषणों के द्वारा प्रसव एं 
वहाँ समासोक्ति अलंकार हांता है| 
लिड्ठ और विशेषणों के बल + 
होती है। तात्पर्य यह है कि का 
अयुक्त कार्य, लिड् और विशेषणों के 
प्रतीति होने लगे तब॑ वहाँ समासोक्रि 





'ज 


॥39 


है - संक्षिप्त उक्ति। प्रस्तुत अर्थ 


2 आते संक्षिप्त होती है तथा इसौलिए, 


समांसोक्ति अलंकार के तीन प्रकार हैं - 


को तुल्यता से प्रस्कुत में अप्रस्तुत का आरोप मर . 
से प्रस्तुत में अप्नस्तः का व्यवहार। वि की 
कोष को कार से होती हैः- 
दौ प्रकार 38 मकर 
सन हर अर्थवाले शब्द) विशेषणों # ४5% में अप्रस्तुत 
का ः हब पत्र अम्नस्तुतत अर्थ में समान रूप से अन्वग् 
ल्‍. विशेष्षण न्‍ 


। ] क़्ति ् | ८ न्क पद न्ज ज्ु २6 या हे | 

पुकार समासा।+ अलंकार जे बार हर 
ह्स #; पल प्रस्तुत हे अप्रस्वगत ञ क्का ह्यलहार न ० [॥ होता 
समासोकित अलंकार म॑ # में अप्रस्तत के 7 जार ज्रक सं होत 


का ४ 


गोरे लोकफिके जनंस्तु का व्यवहार: 


एक लौकिक वस्तु में क्‍ 
दसरे शास्त्रीय वस्तु का व्यव: 


एक शास्त्रीय वस्तु में हक 
लौकिक वस्तु में शास्त्रीय वस्तु का व्यवहः 
शास्त्रीय वस्तु में लौकिक वस्तु का व्ययहः 


चधा - 


कुल... ब्प+ बजा 
| 


तव बाहुस्पर्श यस्याः सः को्प्युल्लास:। 
लब्ध्वा तव | अस्या दूर्बला भनु सा॥ 


जयलक्ष्मीस्तव॒ विरहे न खलूज्नचला पक 
किसी वीर योद्धा के बारे में कहा जा रहा है - तुम्हारे बाहु का सी कक 
जिसको कोई अनिर्वचनौय आनन्द कौ प्राप्ति होती थी, वह को त् 
विरह में अन्न न केवल अनुज्न्वल अपितु दुर्बल भी हो गई है। है... 
अमी अर्थात्‌ विजयश्री का वर्णन किया गया है। कर 
| और दुर्बल हो गई है। यहाँ विजयश्री 58 
गया हैं, उन्हीं विशेषणों के बल 


इस पद्म में जयल 
के अभाव में विजयश्री कान्तिरहित 
लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया 





हे 40 द 
द प्रव का कामिनी या नायिका अर्थ णाँ व्यक्जिल ई ् 
कामिनी के संदर्भ में संग्युर्ण पंथ का अभिप्राय अत्यत्त सरलता 5 
फ् नो इसी का च्यवाहाः च्न्छ ॥|,| 
रहा हैं। आधार्य विश्रतता संमारोप रह । 
ण्स्ह्त पा अप्रस्तुत के व्यवहार का आरप। इस उदाहरण पे है 
पर अध्रस्तृत कामिनी का आरप किया गया है। यह आरंप अस्त बी 
से तहीँ कर सकता हैं। अपितु प्रयुक्त कार्य, लिड् या विशेषण के कल जी ५ 
है! तेज 
जयलक्ष्मी पद का अर्थ कामिती लेने पर 'पद्य का अर्थ 
तुम्हारी बाहुओं का स्पर्श पाकर जिसको कोई अनिर्वचनीय का हे गा 
था. बह कामिनी अब तुम्हारे विरंह में कात्तिरहित और चल के 

नई 


इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत जबलक्ष्मी पर अप्रस्तुत कामिनी के 3। 
रहीं हैं। अत; र मं 
नवीन अर्थ की प्रतीतिं हो रही हैं। अत: यहाँ समासोक्ति अलक्षा 4. 





अन्य उदाहरण 
।:.. यात्यकतो5स्तशिखर पतिरोषधीना 
माविष्कृतो5रुणपूर: सर एकतो5क:। 
तेजोद्रय॑म्य युगंपदंव्यसनादयाध्यां 
लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु।॥ 
7. अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्वतों में 
दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोंभा। 
इष्टप्रबासजोनतान्यबलाजनस्य 


अंग । पर ताल न जय ता लि थ कर 


4; उपोद्रगेण विलोलतारक तथा गहीत॑ं शशिना निशामखम। 
यथा समस्त तिमिरांशुकं तथा परोषषि रागात गलितं न लक्षितम। 





जा 7] 


दुःखानि नूनमंतिमाजसुदु:सहानि।। अभिज्ञानशाकुन्तल ५ 
3, स्ुविश्रब्धेडगै: पथिष विषमेष्यप्यचल | 

चिर धुर्येणोंढ्रा गुरूरपि भुव्रों वास्य गुरुणा। 

धुर तामेवोच्चैर्नववयस्ि बोद व्यवसितो 

मनस्वी दम्यत्वात्खलति च न दःख वहति च।। मद्राग़क्षस 3] 


ध्वन्यालॉक || 


[4 


करती डेयालेँ 
490] गुणैरुपस्नुत .. * मल 
अप दम | किशतार्जुनीय .8 


गसेंदितां।। 
बसूनि मी 
बर्गमा ६. ॥7 स्वभावोक्ति 
उम्वक्कियारूपवर्णनम| साहित्यदर्पण ॥0.93 
क्र अर्थात कवियाँत्र से ज्ञातज्य अर्थ । हमरूहार्थ) जो बच्चे 
अल ( म्वक्षिया) और स्वेरूप (रूप) का बर्णन छू, जह 
भादि, र्क्वा स्व॒चेष्ट! 


जझलत्नव जाओ &॥ 
पतन क्रावोकिति 


प्व्भाषात 

ब्िमर्श इसका तात्पर्य है कि स्ट पा 

पार्विर जियो ला म्वभाज का जर्णत कृत ह8॥ प्न्तु हजकां एक ला ही 
५8 


« अल प्रतिभा का चमत्कार हाना चाहिड। दरस्तील्िए लक्षण में दहूहाथ 
तक पं ् 
ड ग्‌ जे का जात जा ऊो छा | ४ | श्ाः। क्िय ] गया हर | 
स्वभावस्थ-स्वभाविकगुणस्थ उक्ति कथनपिति स्वभावोक्ति: अर्थात्‌ 
। स्वाभाविक गुण के अनन्‍्तर्गति चस्तु 


ऐों करा कथन स्व एलॉफ्ति 
निया तथा स्वभाव ग्रहण होता है। इसलिए किसी वस्तु को 


क्रिया तथां स्वरूप का वर्णन म्वभावोक्ति अलंकार में होता है। इस 
को भौलिक प्रतिभा, सक्ष्म पर्यवेक्षणशालत्ता। और चमत्कार का 
दर्शन होना चाहिए। यंह अलंकार केवल बालक! के स्वेभावादि वर्णन तक 
सीमित नहीं है। इसमें पशु, पक्षी, नर, नारी, प्राकृतिक दृश्य आदि भी सम्मिलित 

। स्पष्ट कहा है कि शिशु, मुग्ध, युवेति, कातर, परे पक्षी 


है। अचाय॑ रूद्रट ने 
संप्रान्त तथा हीन व्यक्तियों का काल और अवस्था के अनुसार वर्णन म॑ इक्ष 


अलंकार की विशेष ग़्मणीयता हांती हे 


बोक्ति अलंकार में बालक आदि कौ 


ग़्वाभाजिक श 
कौ जाति, गृण, 
जाति, गुण, 
बर्णन में का 


अग्निपुराण में स्वभावोक्ति को स्वरूप अलंकार कहा गया है। यहाँ इसक 
दी भेद बताये गये हैं - 

कं) निज तथा (ख) आगमगल्तुक्त 

आचार्य दण्डी स्वभावोक्ति के चार 'भेद मानते है 
क्रिया और 4. हव्य 

स्वभावोक्ति को अलंकार नहीं मानते हैं। 


]. 


।. जाति 2. गुण 3. 


| 
हा 


3, भामह 





2 
4. कुक आज्ार्धप ह्वधातोडिति का जाति नाम से चर्णन । कप 
5. आजार्ण कुन्तक ने स्वभावोक्ति अलंकार का रू हक हैं, 
मानता हैं कि यह अलंकार न होकर अन्‍लंकाय। “बा किया है 
क्‍ कक 


जद्ाहर्ण 
पात्म्येवावलीय दुतप्रथ पा सकेट्दारथतमग्रपदध्य गगन हु... गप 


लांगूलेनाभिहत्य 
स्फूर्जदधुकारधघोष: प्रतिदिशमखिलान्ट्रावट भत्पतन्विक्रयेण, 
जतुन्कोष्राविष्ट: प्रथ्विष्ट: प्रतिवनमरुणोच्छन " शेचछ नल! 
कप 3 अ> गाीड चक्षस्तरक्ष 
.._बाए-बार पूँछ को परटककर अगले पैरों से घध्वी अत 5 2] 
बंग से पूछ शब्द करता हुआ, सभी जीवों को सो हि आदता हुआ 
४६) लाल >लात हर ज़्ाः रा 4 कि धर णि पर ! बह 
किया।) +॥ आबुबगपा) चने मे पके! 
। न क्रो पल नै न े | 
चहा गाधित लकड़बन्घा के चन में प्रवेश का सवा 
स्वाभाविक अलंकार हैं। / *नमातिक वर्णन हैं। 3 
ु प्जछः 
अन्य उदाहरण 
!, मुकाएू रश्मिषु निरायतपूर्वकाया 
निष्कम्पचामरशिखा निभतोर्ष्यकरण्णा:। 
आत्माड्धतेरपि रजोपिसलंघनीया 
धावन्त्थमी मृगजवाक्षययेत रध्या:।। 
+ नौवबाशः शुकगर्भकोररमसुख प्रष्टास्तरूणाम पा. 
प्रम्निग्घा श् क्वाचिदिडगुदीफलपिद * ब्रशास्संन्स एज्ॉपः रह 
विश्वासोपगमादभिनन्‍नगतय 5 ऑल्ट सहन्तेयगश ग्गा +/ 
थ बी या 
सआावाधारप्रथाशच बलल्‍्कलशिखानिष्यन्दरेस्ाकिक्रना । 





अभिज्ञानशांकन्तल । । 
व] ६ 





क्या है अभिज्ञानशाक॒न्तल ।.]3 
/ फल्याम्थाप: फ्वनचपलें: शाखिनो धौतमल ध 
पिलो राग: किसलयरुचामाज्यधमोदगमेन। 
परत चावगिपवनभुविच्छिननदर्भाड-कराणां 


नष्टशह्का हरिणशिशः 8 3 8॥ ह ह। न पम्द - ; 


>त 





#तग। 

बराक पर्ति ड 
न्यवाली नृत्त 
ते भिर्दान्तु या 


दपशर्कल मद भेदक गोमयानों 


जे 


शॉगसनर्थो: क्षिप्र परिक्रम्यतां 


प्रतिद्विषसटामेंदक्षमे: स्थीयताम। 
श्र प्रहरतुमनसः शत्रोर्बले दुर्बले 
सहैकमनसों येषाममीष्ट यश:।। मुद्रागक्षस्त 


बरटभिल्पदृतानों यहिंषां स्तुपमेतत। 
गरशमंपि संसिदिसः शुष्मस्राणाभिर/मिर 
धर्नामितपटलानतें दृश्यंते जोर्णकुड्यम)। मुद्गागक्षस्त 3.5 
5,8 अप्रस्तुत प्रशंसा 
क्वचिदिणेष: सामान्यात्सामान्यं वा विशेधत:। 
कार्यालिमित्त कार्य ञा हेतोरथ समात्समम्‌॥। 
अप्रस्तुतात्पस्तुत॑ छोद्‌ गम्यते प्रज्यधा तत:ः 
स्थाद्‌॥ 
साहित्वदंर्पण [0.59 
। से प्रस्तुत को अभिव्यक्षित होती हैं, तब 


यंदि अप्रस्तुत स॑ 
पाँच प्रकार का होता हैं - कही पर 


अप्रस्तुतप्रशंसा 


अनुधाद 
धागा त़त्नल्यारं होता ए। सह 


सामान्य से चिशेष, कहाँ पर विशेष से सामान्य, कहीं पर-कार्य से कारण, कहीं 

पा कारण से कार्य और कहाँ पर समान से समान कौ प्रतीति होती हैं। 
विपर्ण- प्रस्तत के वर्णन के लिए अप्रस्तुत का वर्णन करना अप्रस्तुतप्रशस्ता 

के वर्णन से प्रस्तत का वर्णन पाँच प्रकार से किया 


प्लकार हाता है] अप्रछ्तातत 


जाता हैं :- 


|, अप्रम्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का बणन 


अप्रम्तत कार्य से प्रस्तुत कारण का त्णन 
े ; + कार्य का चर्णन 

शअपगलतें कारण स॑ प्रस्तुत काल का चगपान 

अप्रस्तत समान वस्तु से प्रस्तुत समान वस्तु का 


। आधार पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के पाँच प्रकार होते हैं। ये पाँच 
हीं है जो अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत के बर्णन के प्रकार हैं। 


वर्णन 


चली 
एकारं जे 








है ३ 


कि 
. अप्रस्तुतप्रशंसा अलक्तारे में लाच्यार्ध अप्रस्तुत होता है कु 
होता ह। 
». पस्तुतें का हाँ प्राधान्य होता है। 
३... समासोक्ति मेँ प्रस्तुत के वर्णन से अप्रस्तुत का आ्षैप दि 
अप्रस्तुतप्रशसा में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का वर्णन किया जाता हैं। "पक 


यथा - 





| 


प्रादाहतत बदुत्थानब मूर्धांनमधिरोहत्ति 
स्वस्थादेवापमानेडपि देहिनस्तद्वरं रज:॥ 


(अपना अपमात होने पर 'धीं चुप बैठे रहने वाले मनृष्यों से +... 
भी अच्छी है जो ठोकर लगने पर ठोकर मारने वाले के सिर पर के वह घू् 
यह अपना तिरस्कार सहने वाले लोगों का वर्णन किया हे | ातीहैए। 

६४32 हे है कि ऐसे लोगों स॑ धूल श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वह ठोकर मारने बाले पी 
पर बैठकर अपने अपपान का बदला लेती है। यह एक सामान्य ४; नल 
प्रसंगानुसार इस कथन का तात्परय हैं कि शिक्ष॒पाल के द्वारा अपमानित हे! है 
कृष्ण और बलराय से घूल श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार यहाँ तिरस्कार सहने बाल जा 
का वर्णन अप्रस्तुत है क्योंकि कवि का ध्येय यह वर्णन नहों है हक लोगों 
अप्रस्तुत से कृष्ण और बलराम के द्वारा शिशुपाल कृत अपमान सहने का कं 
लत हो रही है और यही कवि का वर्ण्य विषय है। इसी को प्र &... 
हैं। इस अ्रकार यहाँ अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का वर्णन | औरओ 
नह हति प्रशंसा अलंकार का जनक है। इसी प्रकार इस अलंकार के अन्य पैतों 
का समझना चाहिए। दा 


ज्है 


अन्य उदाहरण 
।. असंशय क्षत्रपरिगहक्षमा 
यदारय॑मस्यामघिलाधि में मन:। 
सता हि सरदेहपरदेषु वस्तृषु 
ता भन्‍्त: करणप्रवृत्तव:।। अभिज्ञानशाकृत्तल॑ ।.22 
क: पौरवे वसुमतिं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम। 
अयपाचरत्यविनयं मग्धास तपस्विकन्यास्‌ ॥ अधभिज्ञानशाकुन्तल |.25 


६ 





/ दल अमिद ख़पुरा 


बुर ) वेलौक ये 
मरी ; त च 
ज्ु कीएँ* 
5  चिक्मशालि नोपिं 
हु बाय 7 ! 
परशाविक पर्वत 
बम ५ नपते ज्व | 


_ऑबितर्व्य विधमाद 


] 


]45 


अपवासिनों नजनों यदि जनस्या 
लता खनलंता मिं:।| अभिज्ञानशाकुन्तल ॥.]7 


हरकत: ख़ » भवाति मक्तिगृरीतातृ! 
अत यमेस जौवाम:।! झद्गाराक्षस ।.8 


गुण: स्यादभक्तियुकोन कर: 


हि भ्रेत्किं भक्तिहीनात्फलम! 


यः समुदितां येषा पुर्शो भूतये क्‍ 
कलब्रमितर संपत्स चापत्सु है! मुद्राशक्षस (.]5 


5.9 आर्थान्तरन्यास 


ततत:;॥ 


आाधर्म्येणेतरेणार्थान्तरन्यासो उष्टधा 
क्‍ द साहित्यदर्पण 40.62 


_ ऑअंदि विशेष से सामान्य 


| जा कार्य से कारण का 


न्ताम्यास अलंकार 


झर्धा न्तान्या 
विमए .. अरश्चच्तर 
दस विषय कक भजन | श्र 


इसमे एक 


अतर्णनीय लिघय क्रो 


न्यास अलंकार में जिम्र विषय का वर्णन 


वर्णनीय विषय होता 


सामान्य से विशेष, कारण से कार्य 


साधर्प्य से अथवा सैघर्म्प से समर्थन किया जाए तब 


होता है। यह आठ प्रकार का होता हैं। 

न किया जाता है, 
किसी अन्य विषय को उपस्थित करके किया जाता हे 
3 कि वर्णनीय तिषय के प्मर्थन में 


पक 
छः 


प्रस्तुत करता ह₹! 


अर्थान्तरन्यासः। अर्थान्तर अप्रस्तुत 
अर्थान्तरं, तस्य नन्‍्यासः अंर्थान्त । अर्थान्तर. अप्रस्तुत 


अन्य अर्थ पलक 
न में को उर्पा यह सम 

दोता है। कवि प्रस्तुत के समर्थन में अप्रस्तुत का उपस्थित करता है। यह 

का डा ः दोनों चार-चार प्रकार 


प्ररूपत: साधर्म्य तथा 


के होते हैं। इस प्रकार 
]. प्रस्तुत के सामान्य हान । 
» प्रस्तत के विशेष होने पर अप्रब्दु। पामान्य से 
कार्य हौने पर अप्रस्तुत कारण से समर्थन। 


3. प्रस्तुत के क 
4.. प्रस्तुत के कारण 


वैधा्य दो प्रंकार से होता है। पुन: से 


र्थान्तरन्यास अलंकार आठ प्रकार का होता हैं- 


नैने पर अप्रस्तुत विशेष से समर्थन। 
संमर्थन। 


एण होने पर अप्रस्तुत कार्य से समर्थन 








नि 














बृहत्सहाय: कार्यान्त॑ क्षोद्दीयान॒पि गच्छति। 5.20 काव्यलिज् 
सम्यूयाम्भोधिमभ्येति ध्योधिमध्र प्रहानद्या नगापगा। हि लाया सिगदवते। साहित्यदर्पण - 0.63 
(बड़ों की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेता न्‍ जल +> ऋाव्यलिड्े "रथ अफ क हल कि कपल 
नदी के साथ मिलकर छोटी पहाड़ी नंदी भी समुद्र तक पहुँच जाती ई ४ अलुवाद - हेतु का वाक्यार्थ ० वाक्‍्यार्थ या पदार्थ जब किसी कश्न 
यहाँ 'बड़ों की सहायता पाकर छोटा आदमी भी कार्य पूरा कर लेतो ई अलंकार ४ कहलाता हैं. । अर्थात्‌ काव्य तब वहाँ अलंकार होते है 
एक प्रस्तुत तथा सामान्य कथन है। कवि इसी का वर्णन कर रहा है। इच्च ! ५ कारण के रूप में प्रयुक्त होता अर्थ है - हेतु लिहूं 
सामान्य कथन के समर्थन में बड़ी नदी और छोटो पहाड़ी नहीं क्कः गम कै विमर्श काब्यलिड्ड पद में प्तर्की 00% हद या हेतु काव्यलिज्न 
गया है। यह उदाहरण यहाँ अप्रस्तुत हैं क्योंकि यह कब कक वमर्श- काव्यामिमतं लिड्ठ॑ काव्यलिड्ञम! 
(७४  यबिषय | >तु। काव्योभिमत 5 का तात्पर्य है कि काव्य में जिन हेतुओ मे सेन 
उल्त होते हैं। इस अलकाः के नाम मे की | 
कहीं वाक्यार्थ 


नहीं हैं, केवल वर्ण्य-विषय के समर्थन के लिए इसको प्रस्तुत किया गया है। | कव्यसम्मंत्‌ कहने 
है। सही फि 
०] तकशार -्ज् य् र्ष 
जाता है ही है। काव्य म॑ कारण का वर्णन क 


दोनों में साधर्म्य भी है। इसलिए यह अर्थान्तरन्यास अलंकार का उदाहरण है 
साधर्म्य ज़नित प्रथम प्रकार का अर्थान्तिरन्यास अ किया. रु 
यहाँ साधर्म्य ज अलंकार है। पद के प्रयोग का भी यहीं प्रमौजन थ॑ के रूप में होतों है। इसी आधार पर 
काव्यलिज्न अरलकार के ॥ भेद होते है - 


|.. आ परितोषांदविदुर्षां ने साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम। 
बलबदापि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्ययं चेत:।। अभिज्ञानशाकुन्तल ।.2 


2, शात्तमिदमाग्रमपद स्फुरित चे बाहु कुत: फलघिहास्य। 
अथवा भवित॒त्यानां द्राराणि भवन्ति सर्वत्रत। अभिज्ञानशाकन्तल ।.॥6& 
3. सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मी तनोति। 


ज्ञाक्यार्थगत का व्यलिज्ञ 


]. 
पगंटा शत काव्यलिड्न 


्ज्‌ 
* 








इयमंधिकमनौज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌॥ अभिज्ञानशाकुन्तल .20 जे 08 कु 
शै, ] पृथिव्यां कि द्ग्धा ' ध थतकुलजा - घप्तिपतय हे नहा ५ त्त करने वाले अन्द्रमां बादलों | है. क न्‍ | 
धव्यां कि दाधा: प्रा पगमिपतय: हारे मुख कौ छायो का अनुकरण करने जे का 
० है गति ' के समान गतिवाले शजह फ्त थे कर रहा 
। साथ भी मेरे विनोद को सहत 


7 आप मो सदुलि कुलहीत वृतवतो लिया, जो तुम्हारी 
चले गये)। देव तुम्हारे साईरे- के 


प्रकृत्या वा काशप्रभवकुसुमप्रान्तचपला 


पुरत्च्नीणां प्रज्ञा पुरुषणुणविज्ञानविमुखी।। मुद्राराक्षस 2.7 





हैं। 





साहित्यालोर, 


इस पद्म के प्रधम तौत चरणों में जिन प्रतिकुलताओं का वर्णन किए 
है, उन सबका कारण च्तर्थ चरण मे दँच को बताया गया है। इस गया 
तोन चरणों के तॉक्यार्थ का हेतु चतुर्थ चरण का काक्यार्थ है। <... मे 


काव्यलिडग अलंकार है। यहाँ पूर्वार्ध के तीन चाक्‍्यों का कारण ग्त्तरः 8. 
शाक्‍्य हैं। इसलिए यह वाक्यगत काव्य-लिडण हैं। गे का 


अन्य उदाहरण 
]. विचित्तयन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधन वेत्सि न मामुपस्थितम्‌। 
स्मस्थ्यिति त्वां न से बोधितोडपि से 
न्कथां प्रमत्न; प्रथम कृतामिया।  अधिज्ञानशाकुन्तलम 4.! 
ईषदोषच्वुम्बितानि प्रमरै: सुकृमारकेसरशिखानि। 
अवतंसयन्ति दयमानां: प्रमंदा: शिरीपरक्तस॒माति। अभिज्ञानशाक 
3, तसाधकतसंधान प्रतिसंहर सायकम। 
आर्तत्रणाय व; शस्त्र न प्रहरतुमनागंसि॥ अभिज्ञानशाक॒न्तल [.]] 
4; प्रणमत यमस्य चरणौ कि कार्य दैवतैरन्ये:। 
एप खल्वत्वभकतानों हरति जीव परिस्फुरन्तम्‌।। 
5. कार्य नैवारधनांपि भौगै्न बस्तर 
नेहिं काषाय॑ बुत्तिहेतों: प्रपन्न:। 
धीरा क॒न्येय॑ दृष्ट्रधर्मप्रचारा 
चातित्र रक्षितं में भगिन्या:।। 
5.2] विभावना 
विभावना विना हेतु कार्योत्यत्तिर्यदच्यते। साहित्यदर्पण 
अनुवाद - हंतु अर्थात्‌ कारण के बिना यदि कार्य की उत्पत्ति का वर्णन 
हो तो विधभावना अलंकार होता है। अर्थात्‌ कारण के बिना हो कार्य की उत्पत्ति 
का वर्णन करना विभावना अलंकार है। 
विमर्श- विधावना शब्द में प्रयुक्त 'वि' उपसर्ग का अर्थ है - 
भावना का अर्थ है - कल्पना। इस प्रकार विभावना का अर्थ हैं 


'ज नोल |,4 


भलप्नचासबदत्त [.9७ 


][] (0 


विशेष तथा 


विशेष प्रकार 


49 । है क्‍ 


होती है। वह कारण के अभाव पर 






#ि जुर्वर है 
| बच्चा आप्यन्ते 3 
कल | 'क लता है। यही तो उसका चमत्कार हैं। इस प्रकार 
कर्म ॥ एरण के बिना कार्य की तर्णन किया जाता हैं। यहाँ जो 
गे का' 4 कर 
हे अल बिरोध होता है उसने शपन के लिए क॒नति कि 
हु क्का 
नियम 
हर्लिी कर डंलो के। 
डु्ल्ल के 
की उअालनोथ के अनुप्ली: वियावना अलकार के दो प्रकार 
आंखार्य बिर 
क्‍ बर्ती कतनिर्मित्ता 
उर्दती तनोधिशा रह अनन् ः 
“ही ४ एसमें अग्रसिक्क- कारए। का उल्लेख हात है 
जक्तनि्मित्ता विभावता मं ' 
हक - हक 
प्रध्यमशड्भूतरले.. दशा] 
बपुर्ववसि. सुश्चुतः॥ 


क्‍ ीवाली इस नायिका की कमर बिना श्रम क ह्दौं 


के गान्टंग गले 
लक सलिना हाँ शका के चजञ्चल है तथा शरीर बिती हा 


क्‍ हवेली है| तह लसअीर तेज त् 


१३१/१॥॥| प्रश्णाय #&! 
शा के 3 /] 


करारा 
नो होंगे का कारण जप हे, नेत्र की चज्वलता क्रा गए 


शरी री / की संदरता को कारण आभृषण है परन्तु यहां इन से 
क्‍ के अभाव में घी कार्य हो रहा हैं। ऊन के बिना भी कमर दुबली लक 
शंका के अभाव में मी नेत्र चज्लल हो गये हैं तथा बिता हक के 
क्‍ मुंदर लग रहा है। इस प्रका: यहाँ प्रसिद्ध कारण के अभात में भी ४ कप 
हो रहा है। इसलिए यहाँ विभावना अलंकार हैं। यहाँ इत सबकी 
यौवन उक्त हे। इसीलिए यही। उक्तनिर्मित्ता विभावना ह₹ अरब हक 
सिच्ावना - आचार्य विश्वनाथ 
६2३५६ च्क बन पर 'बपर्भाति मृगीदुश परिवर्तित 
कक मे कर वा उदाहरण जन जाता है। तस्तुें 


अनुक्तनिमित्ता का 
लेने एग शाह पद । 
हक कर देने पर उक्त पद्च में काल दृष्टिगतें होता हैँ. परन्तु 


के अनुक्त हो जाने से तह अनुक्तनिमित्ता विभावना की 


क्‍ 
जे कमा का 
शंका है तथा 


| 

बर्षर्भाति मृरगीद्रशः 

कारण नहीं तथा कारए 
क्‍ उदाहरण हो जायेगा। 








'विवर्तितघूरियमाध शिक्षते 
प्यादकामापि हि दृष्टिविश्वमम्‌॥ 
2. पष्टणं जनेन समदुःखसुख्येत बाला 
नये न वक्ष्यति मनोगतमाधिहंतुम। 
डुष्टो विवृत्य बहुशो3प्यतयां सतृष्ण - 


छ्न्द 


में 7-77... + पवार गे स्रमोण में छन्‍द का विशेष महत्त्त है। छन्‍द की 





संस्कृत लाहि 


का यदक्षरपरिमाणं तच्छन्दः अर्थात्‌ अक्षर अधवा बर्ण के 
मत्नान्तरे श्रबणकातरतां गतोउस्मि। अभिज्ञानशाकुन्तल गई है + सदक्षरप हक के कौ सुनिश्चित संख्या 
बे अप वकिति: शी कुल + परिभाषी दीं  %, इसका आमप्राय है कि लणा कौ सुनिश्चित 
3, अभक्षीणन्नक्ति: क्षीणेषपि ननन्‍दे स्वाम्यर्धमुद्वहन्‌। ९ क्‍ कप्राण की छन्‍्द कहते ए। ९ न्‍े * ते हैं। संस्कृत साहित्य में छन्दों का प्रयोग 
प्श्चिव्यां स्वामिभक्तानां प्रमाणे परमे स्थित:।। | प्रयोग की छा गाज 


मुद्राराक्षम्र 2 3७ क्‍ भा क्रम मे था पहा है। छत्द को वेंदे का! पैर कहा गयो है नहीं 
4... विगुणीकृतकामृंकोउपि जेतुं धुवि जेतव्यमसौ समर्थ एव। कस 2: की कॉल से होता आ हे! आजा बना कोई प्राणी गमत क्रिया नहीं 
स्वफ्तो5पि मरेव यस्य तनत्रे गुरवों जाग्रति कार्यजागरूका:।। क्‍ पाती तू लेदस्थ अर्थात्‌ जिस जका? 


_लान के अभाव में चेद मन्त्रों का पाठ नहीं ही 


जहेरी भिरलोलिंता कर सकता है, उसी प्रकार छ-- 

20502 हल चटा जी स | सकता है। को 

5. कुंसु 5प्यधत्त रुममलिकुलैरदष्टापि। क्‍ हर का | 
सपर्थिय: सम नलिंनी बट हू ४ कद्य प्रेसोजन ७ 5 हे 

न । | भरलाीलिता5प्यघृर्णतत ज्ञा।। जा 


पराध्यम से पद्मों में गेयता आती हे, जिससे उनका लालित्य है ०, हे 
पदों को सनने से इन्द्रियों को तृप्ति के साथ ग्सा ३2! उस ९ 
जय22०/25«- द प्री सरलता पूर्णव॑क होता है। छँनदों के प्रयाट स् 58 कट | अत पा 
हो जाता है। इस प्रकार पाठक और श्रीत्ों दोनों की दूँ | 
विशेष महत्तें हैं| 75 
क्‍ छन्द दो प्रकार के होते हैं - वार्णिक और मात्रिक। हो 
क्‍ वर्णों की गणना के आधार 55 बने छन्द बार्णिक से हि बट 2 
कहते हैं। इसका प्रमुख छल्द आर्या है। लघु और गुर ह् 8208. 
छन्द मात्रिक होते हैं। लौकिक संस्कृत में मात्रिक ज 32 हो 
| हैं| जबकि वार्णिक छन्द बैदिक साहित्य में अधिक प्रयुक्त हैँ र हा 
उछन्द-शास्त्र की मान्यता के अनुसार प्रत्येक पद्च है; 2३2 जा कक 
जिन्हें पाद या चरण कहते हैं। जिन छन्दों के चारों चरणों बस 


क्षर होते हैं, उसको समदृत्त कहते हैं। जिन छ्दों के प्रथम-तृतीय एव 


काव्यप्रकाश | 0,474 





53. ] है 






| 
ले वर्ण लघ होते हैं तथा दीर्ष स्व वा । 
कं रत स्वर हैं जबकि आ ई, ऊँ, । 
हे और ०० कं ! 
शो 202 डी धवन चार को गुर | 
रा परिस्थितियों में हस्त है 7 | 
इस प्रकार वर्णों को संख्या के जाघार पर तीन प्रकार के «....... कद री के पहले का वर्ण गुर 
|. संमकृतत चन्दे जो हैः. गा जप है - न या सँंयक्‍्त ज्यज्जन े | 
तथा समक्ष दहता मनोभत उन क्‍  अबुह्लार मी बिल पाले लिया | 
प्रिनाकिता भरतमनोसर्था सती है | ॥ हे जाता है! वर्ण लघु होते पर भी आवश्यकतानुसार गुए ना 
निरतिन्द रूप हृदयेन पारव॑तो जद बाद को अस्तित हे 
-0% 4 2 ,. पार 
प्रियैष्‌॒ सौभारयफला हि चारुता।। . क्‍ लात है बचसरगों च श्‌रुभवेत। 
2. अर्धसमवृत्त - अब द वर्ण: संयोगपूर्वश्च॒ तथों क लिए '।' चिहदत का प्रयोग किया 
वहति जलंमिय पिनष्टि गन्घान्‌ -. 3 4. गए बर्ण के लिए $ गत ल्ड खा ह 
इयमिग्रमुदुप्रधते स्रजो विचित्रा:। ही . जाता है|  तोन बर्णो को समूह गए 2: कहलाता है! 
द । जे व्यवस्था - छेन्दे-शीर्सिन न ने गये हैं - 
मुललेभिदिय च पातकाले  ॥8 "पक की व्यवस्था के अनुसार आई 0 8० 
महरत॒थाति कलेन हुंकृतेना। आर! वहाँ गुरु एवं लघु तर. 
न बगण .. च::5 
मुद्राराक्षण ॥.4 | 3 ८. इु 
3. विषमवृत्त - मगण के | 
मत वासतेस्थः कचनेत न्त्ा युद ही | क्‍ | 5 
रुचिरवदनस्त्रिलोचनप। हम दि सा] 
क्लान्तिरहितमभिराधयित्‌ []। जपए 8 
विधिवत्तपांसि विदर्शे चनञ्जय:।। १३ कक । 
व कि नगण ह 
किराताजुंनीय 2.। स्ाण. : !॥४ + संयोजन से छत्द का निर्धारण 
न क्‍ ह ञ 
इनमें स्रमतृत्त की संख्या सर्वाधिक है। अर्धग्रमवृत्त में अपरवक्त्, उपचित इन्हीं आठ गंणों एवं लघु तंथा दीर्घ जर्णों के संयो 
पृष्यिताग्रा, वियोगिनी, वेगवती, हरिणप्लता आदि प्रमख छत्ट ग् द 
प प्रमुख छल्द हैं। विषम ततों की लो सगण के अन्त 
सख्या बहुत कम है क्‍ तक प्राण के आदि में गुरु जणण के डा कप तथा तगण 
हाल धग ज्ाण प्र 
हे ० +क व्यवस्था - सप्पूर्ण छन्‍्द- शास्त्र वर्णा पर आशध्ित हैं ज़्म्ट क्री दृष्टि में गुर होता है । खगण कक थे 5 गुर तंथो नगण १८४ सभी चरण लघु 
प्रकार के होते हैं अन्त में लघु होता है। मगण 





कि: >ो,! 







आदिमध्यावसानेप्‌ घजमसा आतन्ति गौरबप्‌ | 
बता लाफथत यात्ति मनी. तु गुरुलाघव प्‌) 
प्रस्िंगुरस्विलघुएल नतकारों, भादिगुरू: पुनरादिलघ्॒य 


गुरुमध्यगतों रलमध्य सोउन्तगुरू कश्ितो उन्तलघुस्त ; 


6.7 अनुष्टप्‌ ( श्लोक ) 
श्लोके पघष्ठ॑ गुसुकझेय सर्॑त्र 


| 
द्विचतुष्पादयोहस्व सप्तम दीप॑मन्ययो:॥ 

इस छन्‍्द के प्रत्येक चरण में पाँचिता अक्षर लघु और छठा अक्षर गुर 
है। सांतवाँ अक्षर पहले और तीसरे चरण में गुरु होता है किन्तु दुसरे और 
चरण म॑ लघ हांता है। इसके प्रत्येक चरण में आठ चर्ण होः ते हैं। जीथ 

[जप ये हि 
वागर्धाचिंव सप्यक्तो « 8 
५-६ 
2 जब 5 6:78 
लागर्थप्रतिपत्तय 5 8 
| क॥ 


( & 3 य्ं-ज शा 7 8 
जगत! पितंरों बन्दे ७ 8 
* खा 
| आज अंजकी 9 | | 
पार्वतीपरमेश्वरों « ४ 
| $ | 
कत्तिपय अन्य उदाहरण 
|, कृष्णसार ददच्चक्ष॒ुस्त्वयि चाधिज्यकामंक्त 
भृगानुसारिणं साक्षातपश्यामीबव पिनाक्षिनम।। 
3. अनुकारिणि पूर्वषां यूक्तरूपसिद त्वयि। 
आपल्नाभवसत्रण॒ दीक्षिता: खल पौरवा:।। 
“.. का कथा बाणसंधाने ज्याशब्दंनैव दरत:। 
हकारेणैव धनुष: स॒ हि विध्नानपोहति।। 


5 जगा न्तृ न्त्त्ा घाा ज्ञा तल 
"| आड़ गज ।। जी लय] 


अभिज्ञानशाकृत्तल 2.6 


अधिज्ञानशाकन्तल १ 


ई' 


ब््‌ 
हट 


चाएं मम 
में; 


हि 


॥:95 





जर्मेष्ठा भर्वर्वदसता प्रब। 
धार क्‍ सम्नाजँ सेल पुछ्मताप्नूहि।। अभिज्ञानशाकुन्तेल +.। 
सु ते हँखानों प्रुतेय धुन: 
शमीमिंव।! 
या 
+ 6.2 आया 
जुतीयेठपि। 
; प्रथम द्वादशमात्रास्तथा तू 
अष्टार्देश हक । द्वितोये चतुर्थके परञ्चदश साउडर्या। 
तृतीय में [2, छितीय चरण में अठारह ऐश चतुर्थ 
अल गेती हैं. उसकों आरयों छन्‍्द कहते है। (इस्त ई:ल स्वर 
मांत्राएं है 
बधा दीर्घ स्वर को दो मात्रा साना जात है) 


त॑ तेजी 


ख्हमन्नेग्तिग प्ौ 


आअधिज्ञानशाकुन्तेल 4.5 


उन्ड़्त 
एके मील 


आअधर: किंसलयराग 
कोमलबिटपानुकारिणी ब्ाहू। - ४ 


कुसुमभित स्ोधनीयें - ॥2 


औदनभड्डेषु सन्‍तद्धम॥ - !४ अभिज्ञानशाकुनाल .8 


कतिपंय अन्य उदाहःए 


० 


ते, 


अनेयास्यन्मलितनया सहसा | वनयेन वारितप्रसर:। 
/था 
लम्मपि गत्लेव पुनः प्रतिनिवृत्त॥। अभिज्ञनशाकुलाल / 


स्थानाडन 
आ परितोषाद विदषां न साघुमन्ये प्रयोगविज्ञानम| 
बलबदंधि शिक्षितानामात्मन्यप्रत्यय चत:। अधिज्ञानशाकुल्तल | 


जदालितदर्भ कबला मग्यः परित्यक्तनतेना मजूए:। 

अपसतपाण्डपत्रा मुज्वन्त्यश्रुणीव लता; अधिज्ञानशारकुत्नल 4.< 

कः पौरवे वसुमंती शासति शासित्रि दुर्विनोताताम्‌] 

अयंधाचरत्यबिनयं मग्घासु तपस्विकत्यासु।| अभिज्ञानशाकुन्तल :2) 

6.3 इन्द्रव॒ज्ा 
स्यादिन्द्रवज्ञाय दितौ जगी गः। 

इन्द्रबज़ा छन्द के प्रत्येक सरण में क्रम से दो तगण ६ तौ) एक जगण ०३३० 
और दो गुरु वर्ण (गौ) होते है। इसक्त प्रत्युक चरण में ग्यारह अक्षर | | 









थुआा। हु: 5 [5 | ढे। 
तगण. जगण 

ड़ । ड़ 5 [5 5 5 

तगण तगण जगण 
जातो मरमायं॑ विशदः प्रकाम 
35  'ंद5 5 ॥5 5 
ज़गण तगण जगएण 
प्रत्यर्पितन्यास॒ ड्रवान्तरात्मा॥ 
कद 5  5]5 5 

तंगण तगण. _ जगण 


कतिपय अन्य उदाहरण 
4.. भानुः सकचुकातुरछग एव 
ग़्त्रिदित गन्धवह: प्रयाति। 
शेष: सर्दैवाहितिभूमिभार; 
पष्ठाशवृत्तेरपि धर्म एप:।। 

2. मित्राणि शन्रुत्वमुपानयन्तो 
मिन्नत्वमर्थस्य वशाच्च शत्रन्‌। 
गतिनयत्यस्मृतपूर्वव॒त्त 
जम्मान्तर जीवत एब पुंस:।। 

3. जामातृयज्ञेन बय निरुदधा - 
स्त्व॑ं बाल एवासि नब॑ च राज्यम्‌। 
युक्त; प्रजानामनरज्जने स्या 
स्तस्माद्यशों यत्‌ परम घर व; 

4. अस्मिनगस्त्यप्रमुखा: प्रदेशे 


भूयास उद्गीथविदों वसन्ति। 





मुद्राराक्षस 5.8 


उत्तररामचरित [.] 


[| 57 *॥ 


जक््गण तंगण जगण 
च्वगेव सर्व मर देवदेव:॥ 
[|| 9 ॥" दूं [५ के 


जगण 


कतिपय अन्य उदाहरण 
।,. उपेत्य नागेद्रतुरंगती्ण तामारुणिं दारुणकर्मदक्षम्‌। 


भडगे महार्णबाघे युधि नाशयार्मि।! 
विकोर्णबाणोग्रतरडग गन 


त्गण जगण गु.गु. 


फरार 


की |। होते 
जगण और दी गुरु वर्ण हो 


गु.गु. 


०. उसपेन्द्रबज्ञादिमणिच्छटाभिर्विमृषणानां छुरित खपुस्ते। 


कजा के 


 + 


गोषीभिरुपास्यमान मंणिमण्डप्रस्थम।। 
स्मरामि गोपीभिरुपास्यमान सुरुसूल बिक... 


भवन्नखा: कुन्दंदलश्रियों ये नमन्ति लक्ष्मीस्तनलेखने5पि। 
वज़ाधिककर्कशत्वं कथं गतास्ते रिपुदारणायाम्‌? छन्दशास्त्र चु.. 





[# 








।59 





साहित त्यालोच, न कण्टकम 
दसचिलस्जित लंच । झूम: कै ब्रिदिवुदधृतदानवकए्टक 
2280 6.5 डुतचिलाम्ब खुला न पंकप्रकेसरिणंश्च पुरा नस्ल :)॥ 
ग्रतिलम्बितमाए 0४ भरौ। | आब शर्त ०7७४७ अधिज्ञनानशाकुन्तल 7.3 

प्रत्येक बरग में क्रमश: तगए, दो भगण और रगंण बाला छन्‍्ड इतचिला: 
तचिलण्धित 


ऊहलाता है। इसमें प्रत्येक पाद में |४ चर्ण होंते हैं। &.७ उपजाति 


पाटौं यदीयावुपजातसस्ता: 








है संहतमीक्षण अतसतरोवीसितलेक्मभ । ' ५ चरणों का मिश्रण होता है; घहे 
2) 00 ह/अलीशि जित «लाता है। इसके चंद गे । इसमें ।॥ अक्षर होते 
तगण भगण भंगण रगण इपाति हे 
हसितमत्यतिसित्तकृतों दाम ५ | 


000४5 ॥ ॥$६ | ॥ | #] 4 


प्गंणा घ्‌ पु के |. $ | 
नगाग अगणा धागाण 0 ४ '< गाए आगण। 
ज्गण ४7! 


बिनयवारितवुत्तिरतस्तया हिघालयों नाम नगाधिराज:। उपेन्द्रवेञ्ञा 
दर हु 


॥॥.॥ ५४ || 5.]. 5 ४ हि आफ] 
सागएः के मत - 
52000 //0/ी30॥॥0 जगण॑ तगण जग"ण 
थे वियतो परदर्स नाच सदत:॥। पूर्वांपरी तोयनिधी वगाहूय हम्द्रलज। 
॥ ॥॥ $0॥ ॥5॥ ॥5॥ + मम ८ (5४ 
5 के] (ब्क ब्ये | | चने नी 
नगणग घाण परगण ब्गग ज्ञगण तगए। जआण+5 


अभिज्ञानशाकुन्तल 3.|] प्थित: पुश्चिव्या इव मानदए्ड:।॥! उपेद्रवज्ा कुमास्सम्भमत . 
॥ व | इु. 8 || $:॥+ 


कतिपंय अन्य उदाहरण 
जगा ज्ाए। जगण 


!. इंदमनन्यपरायगमन्यथा हृदय्सभनिहिते! हृदय मम। 


सलाम गले महिरक्षप " कतिपय अन्य उदाहरण 
गंदि समर्थवर्स मद्दिक्षणे! मदनबाणहतो5स्मि हत: पुन:॥| ५ 


|, शामप्रधानेषु तपोवर्नेषु 


अभिज्ञानशाकन्तल 3.6 : 
। धर हि 4, ॥॥। गे छह दाहात्मकर्मस्त तंज मं | 


9. गदि यथा वंदति क्षितिपस्तथा त्वमम्ति कि पितरुत्कलया त्वया। ई कप 
ै स्पर्शातुकूला इंच सूर्सकान्ता - 


अथ तु-चेत्सि शुचि ज़तपात्मत: पतिकुल तब दास्यमप क्षमम। प्तदन्यतेजो$भिभवादूवमन्ति) अभिजञानशाकुलल 2 
अभिज्ञानशाकुलल +»श ।' अभजां: प्रजा; सवा इत तल्त्रयित्वा 


3: मुनिसुताप्रणयस्पृतिरोधिना मम॒ चर मुक्तमिद तमसा मत; निषेव्ते5 शान्तमता विजिक्तम। 
पतसिजेत सखे प्रहरिष्यता घनुष्ति चूतशरश्च निवेशित:। यंथानि संचार्य रविप्रतप्त: 
अभिज्ञानशाकनाल 68 शौत॑ दिला स्थानमिल द्विपेन्द्र)। अभिज्ञानशाकुत्तेल 353 









































[पी 


॥.. आओ जेत्मने शावयमाक्षितां 


परॉतिसंधानमधीयते ये 
विद्यति ते सत्ते किलाप्तवाज:।। अँभिकज्ञानशाकन्तल 5.25 
3... सररोषितेडेष्यात्मनि पर्मपत्तो 
व्थक्ता मयां ताम कुंलप्रतिष्ठा। 
कल्पिष्यमाणा महँते फलास 
वर्मा काल इवाप्तेबीजा।| अधभिज्ञानशाकृन्तल 6.24 
4. अनंत ऋ्यापि कुलाजक्रेंण 
ह्पुष्टस्थे गाजेशु सुख मरमतम्त। 
का निर्वीर्ति चेतसि तस्य॑ कुर्यां- 
शस्यायमडकातकतिन: प्ररूह:। अभिज्ञानशाकुत्तल 7.9 
6.7 बसन्ततिलका 


उकता वसनन्‍्ततिलंका तभजा जगगी ग;। 
लमन्ततिलका छन्‍्द के प्रत्येक चरण में तगण; भगण, जगण, जगण और 
अत्त में दो गुरू होते हैं। यह चौदह अक्षरों बाला समचृत्त हैं। 


यात्येकतो5स्तशिखर. पतिरोपधीना 


का त् | ॥ [| ॥॥ ७ | ० 
शगुण छागता जगण जगण। गुरू गृह 
माविष्कृतोएहणपुरः: सर॒ एकतोडर्क:। 
बाज 5 0] ड। ह।| 3॥ 5 5 

जग्गा प्रगाए जगग जाए 


तेजोद्रबम्य युगपदव्यम्ननोंदयाध्यां । 
थे जय | ही | [॥4॥. || 3 | ४७ ४ 
तगण घण्ण बाण छेगण, गुह् तगुफ 
लोकों नियष्यत इ्वात्मदशान्तरेषु।| 
057] |] कठ:। | 5 | 5:5 
एम प्रगण जाग जीगीधा पक 


अभिज्ञानशाकुन्तल 4.2 
















च्ाष्प फुर कथरतपा लिंहतानुबन्धत! 


गलतचतोन्तत सामिधाग 


अस्पिन्तलधिि 
ले ते लिधर्म भर्वात्ति।। अभिज्ञानशाकुलतल 4.5 


ज्यांग चदानि खाए 
धूल्जा चित बतुणन्‍्तमहीसंपत्नी 
शीष्यस्तिमप्रतिरयं तन निवेश्य 


जटरर्पितत घर 
घर्त्ना तदपितकुदुध्य५ रण स्रा 


* अभिज्ञानशाकुन्तल 4.20 
शान्ते कारे ज्ञानशा 


मेध्यासि पर पुनगाजमे5स्मित!! 
6.8 मालिनी 
नतमयययुतेय पघालिनी भोगिलोके:। 
में नगणं, नगण, मंगण, सगण बा! यगण 
और आठवें और सातवें अक्षर के बा गति होतो है। अर्थात्‌ इसके प्रत्येक चर 


झगण तथा दो गगण होते ह। प्रश्स एवं तृतीय चरण मे आठवें 
विराम या 'यरति होती है। 


मालितों वृत्त के प्रत्येक चरण 


दा नगण , एक 
और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण मे सातवें अक्षर 


उदाहरण - 
सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्य 
॥॥॥॥।$ $ $5:5]:5$ + 


नए वगण सगज गण 







प्रलितमाँपि हिसाशोर्लक्ष्म लगमीं तनोति। 


।॥/॥॥ | डप्ड 5ँ। ० ४ कि ५] 
बाएं जग. मरी... भगण 








2. से हि भशमभियुक्तों यच्युपेयाद्विनाशं 
नन वृषल वियक्‍तस्तादुशनासि पुस्ता। 
अथ तव बलमरख्यान्धातयंत्मापि पोडा 
वनगज इव तस्मात्सो5 भ्युपायेविनिय:।। 

इृदमुपहितसूक्ष्मगन्थिना स्कन्खर्देश 
स्तनयूगपरिणाहाच्छादिना वल्कलेन। 
वपुरभिनवमस्या: पृष्यति स्वां ने शोभां 
कुसुममिब पिनद्ध पाण्डुपत्नोदरेण।। 

4... स्वसृखनिरभिलाष: खिद्यते लोकहंतों: 
प्रतिदिनमधवा ते वृत्तिरेवविधेव 
अनुभवत्ति हि मूर्ध्ना पादपस्तौव्रमष्णं 


मुद्दाशाक्षस 3.25 
5 9 





अभिज्ञानशाकुत्तल नौधंज्ञों फन्त [0५ 


हक [5७४४ जे ऊ। हे 5 
नए कोश प्राण. प्राण. >्यगण 
हि मधुराणां मण्डन नाकृतीनाम्‌॥ 
00 ॥$ 5 हे ।5ड. 5 ठ 
नगण पंगण संगरग॑ प्रगण घशण 
कतिफ्य अन्य उदाहरण 
!. तब कुसमशरत्वं शीतरश्मित्वमिन्दों 
ईयमिद्मयथार्थ दृश्यते मद्विधेषु। 
विस्न॑जति हिसग्भरग्निमिन्दुर्मबू्ख 
स्त्वमषि कुसुमबाणान्वज़सारीकरांबि। अभिज्ञानशाकुन्तल 3.3 


अधिज्ञानशाकुत्तल [.]9 


शम्रयति परितापं छायया संम्रितानाम॥ अधिज्ञानशाकन्तल ३.7 





)63 


&.9 पनन्‍्दाक़ान्ता 
क्रनौ तो गय्युग्मम। 
के प्रत्येक्त चरण में एक-णक्त मंगणें, भगण, त्गण, दो ग़गण 
जज प्रुबनविदिते पुष्करावर्तकानां 
॥ [कक ईद किक जे के 
हु: मु | | | 
त़् है आयु 
जानामि त्वां प्रकृतिपुरुष क्रामरूप घघोन:। 
हु ६5 * |] | [ 5 ७ ॥5. 59 [जे क 
ते - हैं... जात 
तेनार्थित्वें ज्वयिं विधिवशाद दुरबन्धुरतिोउह 
0 इक 5 ॥.| ॥॥ 5 3४50२ 
यु ह३। ही. ॥|। 
चाच्चा मोघा वरमधिगुण नाथपे लब्यकामा। 
। ५ ०] है 5 ॥कु॥। ॥॥ ४ 550 का वो 
घन घ्ं न ततं ते। # मु 
करतिपय अन्य उदाहरण 
|. कुल्याम्भोभि; पबनचपले: शाखितों घौतमूल। 
भिलनों राग: किसलयरूचामाज्यधूमोद्गमेन। 
एते चार्वागुपवनभुविच्छिन्नदर्भाडकुराणा 
क्‍ नष्टाशडका हरिणशिशवों मन्दमन्द चरन्ति। अभिज्ञानशाकुन्लल ॥.5 
2, तीब्राघातप्रतिहततरु: स्कन्धलग्नकइन्त: 
पादाकृष्टब्रततिवलयासडशसंजातप्रश:। 
मतों बिघ्तनस्‍्तपस इव नो भिन्‍नसारडगयुथो 
धर्माएण्य॑ प्रविशति गज: स्यन्दनालोकमीत:।। अभिज्ञानशाकुन्तल ॥.<29 
क्‍ 3, अआध्याक्रान्ता बसतिरमुनाप्याश्नमे सर्वभोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तप: प्रत्यह संचिनोति। 
क्‍ अस्थापि झा स्पृशति वशिनश्चारणद्न्द्रगीत: 
क्‍ पुण्य शब्दों मुनिरिति मुहुः केवल राजपूर्व:॥ अभिज्ञानशाकुत्तनल 2.4 











गर्भाघानकणपरिवेयान्तूतमाबद्धमाला ; ह 
सेविष्फ्ते तयनसुभर्ग खे भेत्तन्त बलाका: सधदूत 0 

6.70 शिखरिणी 

रसे रुड़ैशिछलता वनसभला ग:ः शिखरिणी। 
शिखरिणी हॉन्‍्द के प्रत्येक चरण में क्रमश: यगण, मगण, नगण 

भंगंण और अन्त में एक लघ और एक गुरु होता हैं। प्रत्येक चरण यें छ. 
सअतरहवें अक्षर पर यत्ति हांतों हैं 
अनाघ्ातं पुष्प किसलयमलून कारुहँ 


फ़ात् ह 
तय 


| | है." हु आओ |] [४ || जज 
फ्ृ । न स्ल भा ह- ग 
रनाबिद्ध॑ रत्त॑ मधु तवमतास्वादितरसम। 


कु ड इज 5ठ ।। | | कै |. | | | 5 
ञ्प भें ने छत पं का श्‌ 
अखण्ड पृण्यानां फलमित्र च तद्गूपमनप्र 


हुं हु ह अी। | | | अ#ज || | 
पं फ़्त | 48 
न जाने धोक्‍्तारं क्रमिंह समुपस्थास्यति विशि:॥ 
|. आओ रु  ]|[| [5 <॥| | 
ग्ं मर ञ मर घ छू ग 


अभिज्ञानशाकुत्नल ?.॥| 
कतिपय अन्य उदाहरण 
|... यदालोके सृक्ष्म ब्रजति सहसा तद्विपुलता 
वदर्धे विच्छिन भव॒ति कृतसंघानमिव तत्‌। 


थ बर री ने पाश्े रथजवाते।। अभिज्ञानशाकुन्नल ।.9 


हु 


]65 


नयनयों ८ 


रत्न द्युः लि स्पुशर्सि बहुशो चैपथुमती 
अलापॉर्डण, छः स्वनसि झुदु कर्णास्तिकेवर :। 


गतिसर्सस्वमछर 


। 
 " 


श्रकृत्या कांशप्रधवर्कुसुमप्रान्तचपला 
कीं प्रज्ञा पुरंषेगुण विज्ञान पु 


हा भाग क्काम नेरपतिरों सम्नस्थितिरहों 


न कॉशिचेदूलण (नामप्थमपकृष्य5ापत्र | अते। 
तथापीद जश्यत्यरिचितेविथिक्तेन सनसा 
जनाकीण मन्य हतवहपरीत॑ गृहामज।। 
प्त्यादेशात्स्वजनमनुगन्तु च्यवस्िता 
इ्रहस्तिष्टेत्युल ज्वैर्वदति गरुशिष्य॑ वरूममें। 
नर्देष्टि वाध्यप्रससःकलधामर्पितिबती 
प्रथि करें यत्तत्सविषभिव शल्य डहसि माम्‌।। 
6. शार्दूलविक़ीडित 
प्रःसजौ सततगा: शार्दुलविक्रीडितम| 


पार्टललिक्रींडितं छन्‍्द के एइ्रत्येक चेंरण में क्रमर। घगण, सगण हक 
सगण , तगण, तगण और अन्त में एक गुरु अक्षर होता है। प्रत्येक चरण 
बारहतें तथा उनन्‍नीसते अक्षर घर यति होती है। 


घातुं न प्रथम व्यवस्थति जल युष्पास्वपीतेषु या 


| 5. | | | ७ ॥ 5 $] 


बज 


जं- लसा“ऋऋगि>0 99 


मद्रागक्षस 2.7 


अमभिनज्ञानशाकुंन्तल 5.9 


अभिज्ञानशाकुन्तल 6.9 


६ ६ 5]।]% 
है ।। मल 










भादशे फिबरसण्डनाअपिं भवता स्वैहेंच या पल्‍ललमू। 
दा ऊड 5 5 ]7 एक प्रदा।उ ज5.॥.3 
स्से जा आ पी 3 
आशे थ. कुसुमप्रसतिसभर्ये बस्या भवत्युत्सल: 
कह हो डे ठि 5656 57] 5 
को. नयी खश वा ते त्त्जु 
सेब्ं यराति शकुन्लता प्रतिंगृह सर्वेरनुज़ायताम।। 
हक ॥॥75 #5]5 5 । 5 
ही हाय, हाँ. 


है बे! 
प्म ६ ६। जा 


कंतिफ्य अन्य उद्दाहरण 
।... तौलारा:ए शुकगर्भकोटरमुखध्रष्यस्तरू गया 
प्रश्नि्षा: क्व॑ंचिदिडगुवीफलभिंद: सूच्चन्त एवॉपला:। 
विश्वासोपगासादभिलगतयः शब्द सहतन्त मृगा, 
स्तौयाधारपधाश्च वल्कलंशिखानिष्यन्दरंस्वाह्लिकता:।। 
| न न अं भज्ञानशाकुत्तल 4.|3 
9. प्रस्तॉसावतिमाइलोहिततलों बाहु घटोत्क्षेपणा - । 
द्यांपि स्तनतेषथ जनयति श्वास: प्रमाणाधिक:। 
सध्तं कर्णशिरीषरोधिं वदने घर्मास्भसां जालक 
बन्धे स्सितनि चैकहस्तयामिता: पर्याकुला मूर्घजा:।। 
अभिज्ञानशाकन्तल 2६ 
3. भ्रम केनचिदिन्दुप्राण्डु तरुणा माडःगल्यमाविष्कृतं 
निष्तुयतश्चरणापभोगसलभो लाक्षारस: केनचित। 
अन्येध्यों वनदेबताकरंतलैरपब॑भोगोत्थिते 
दत्तान्याफरणानि तत्किसलयोदभेद प्रतिद्वन्द्रिभि :।। 
4... वास्यत्यद्य शक़ुत्तलेति हृदयं संस्पृष्टमृत्कण्ठया 
कण्ठः स्तम्पितवाध्यवृत्तिकलुषश्चिन्ताजड दर्शनम। 
वैक्लब्यं मम तावदीदुशमिदं स्नेहादरण्यौकस: 
पोड्यन्ते गृहिण: कंथं न्‌ तनयाविश्लेषद :खैर्नवे -।। 


अभिज्ञानशाकुन्तल 4 


आपज्ञानण पे नाल 4.6 


अभिज्ञानशाकुन्तल थ 
भक 


म्राधण लए लक: 


ज््छ तर ह शा 


मद्गाराक्षस 2.3 


अयशेण त्रिमुनियत्तियुता खाडरा कीर्तितेयम। 


चरण में क़मशः: मगर! प्रगण_ भगण, नगण, पषगण 


सजाने प्रत्यक्त सात वणो के ब्राद गति हीतों होतो है। 
होते ह। हत्यक चला 


शरण, 


ही शीचाभड्ञीभिराम प्रहरतपततति यन्दने बद्ध॑दृष्टि:, 
बूः हर है 4 हि गए द हा 


८ ॥5 5 | ॥]]| | जे | के 5 ॥ 
न ये झा ये 
५ 
पश्चार्थन प्रतिष्ट शारपतनंभवादभुयसा पूर्वकायप। 
दी 
ञ्ु 


टर्भर्ाविलीएँ क्रमथिव॒तमुखभ्रशिमभि कीर्णवत्मों 


क्र 


।5| थे $ [| ॥ |] 5: 5 | घी 


रु 
नर बज 


न रू 
॥ ये < []7] | | | & ' | मा 


न्‍॥ 
पी बी 


है | है का है 3 | | 
' | 

पश्योदग्रप्लतत्वादवियति बहतर स्तोकमुव्यां ए्ययाति। 

इ्र॥].| [| श ज>् ण। हि 0] 

ख | 
अपिज्ञानशाकन्तल ।.7 


लि । ३ | अच्हो 


न ] भ््न ञ््‌ हू 2 । 


कऊंतिपय अन्य उदाहरण 


या सुष्टि: स्रष्टुराद्या लहेति तिधिह॒ते या हृविर्या च होती 
> काल विधत्त: श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य चिश्वम्‌]।। 
यामाह: सर्वबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिन: प्राणवन्त 


प्रत्यक्षाणिः प्रपललस्तनुभिरवतु बस्ताभिरष्टाभिरीश:।। 


अभिज्ञानशाकुतलल ।.] 
+ हु 











. 3 श्वामौकृत्याननदूरियत 
..._क्ॉर्मे सच्तिह्रमैष्यों 
दाहयाप्ावान्त खेदाज्ज्बलंत इवे बने शाम्यति क़ोधवहिन:। 


३ कौत्लश्चित्रवर्मा मलयनरपित्त: सिंहनादी नृसिह: 
कारमीर: पृष्कराक्ष: क्षतरिपुमहिसा सैन्धव: सिन्धुषेण:। 
मेघाख्य: पज्चमो5स्मिन्यूथुतुरगबल: पारसीकाधिराजो 
नञापान्येषां लिखामि भ्रुवमहमसुना चित्रगुप्त: प्रमार्ष्ड;। 

4. यज्ैषा मेघनोला चराति गजघटा राक्षसंस्तत्रयायाद्‌ सा! 
'एक्त्पारिप्लुवाम्भः प्लुति वृरगबर्ल ब्ाय॑ता राक्षसेन। 
पत्तीनां राक्षसौउन्त नयत्‌ बलपिति प्रेषयन्महयमाज़ाम्‌ 
अज्ञासी: प्रीतियोंगात्स्थितमिव नगरे राक्षसानां सहस्रम। 

सत््वोत्कर्षस्यं धात्रा निधय इंव कृता: कंडषि कस्यापि हूतो' को 

जेतार: स्वेन धाम्ना मदसलिलमुचां नागयूथेश्वराणाम। 

द्रष्टाभंग मगाणामधिपतय इव व्यक्तमानावलंपा 

ताज्ञाभों सहन्तें नृवर नृपतयस्त्वादुशा: सार्वभौमा:।। मुद्राराक्षम 3.22 


स््ख् कक पड > कक ८; 







का हब स्‍स्कत आलोचना 
ध्यॉय, बलेदन संस्कृत आलोचना लक 
जज उत्तर प्रदेश, हिन्दी संस्थान, रेखनतक, ।99] 
काणे पीसी. ८ सस्देत काव्यशास्त्र का इतिहास 
हा मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, ॥900 
संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास ४ 
् गृव्थं अकादमी, पटना, । 988 


डे, ॥ ए्रसक. है! 
बिहार हिन्दी 


धनज्जेय - इशरूपक बल 
मतीलाल बनाससीदांस, दिल्ली, ) 999 


पिडगलाचार्य छनन्‍्दशास्त्र दिल्‍ली, !9 


पम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, चाराणसी, [996 


प्रस्तुति - नाटवशास्ते 
म्प 


भास - स्वजवासवदत्तम्‌ कि. 
| मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 20]] 








बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 2003 
विश्वनाथ - साहित्यदर्पण ( शालीग्राम शास्त्री) 
मोतीलाल बनारसीदास, दिल्‍ली, 9 86 
विशाखदत्त - मुद्राराक्षस 
ईस्टर्न बुक लिंकर्स, दिल्‍ली 
हीरा, राजवंश सहाय - भारतीय आलोचना शास्त्र 
बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना , 2003 
हीरा, राजवंश सहाय - भारतीय साहित्यशास्त्र कोश 
बिहार ग्रन्थ अकादमी, पटना , 2003 
त्रिपाठी, राधावललभ - संस्कृत काव्यशास्त्र और काव्य परम्परा 
प्रतिभा प्रकाशन, दिल्‍ली, 2004 























